गढाकोला 

मसगडायर 
ओझौर 

ऊँचगाव 


के 
साहित्य-प्रेमियोको 


दूसरे संस्करण की 
भूमिका 


यह पुस्तक भाठ-नौ साल पहले लिसी गयी थी । तब से प्रव तक 
देश और साहित्य में भनेवः परिवर्तन हो चुके है । मारत भव उपनिवेध 
न रहकर भ्रद्धं-उपनिवेश द्वी गया हूँ; भग्रेज़ो का शासन यहाँ नही है 
यद्यवि वह जर्जर सामन्ती ढाँचा भ्रव भी हैं जिससे निराला-साहित्य 
का घनिष्ठ भवंध है । साहित्य संसार में निराला की विजय झब 
भ्रसंदिग्ध हैं । वह साहित्य-ओ्रेमियो के हृदय में तो पहले ही घर कर 
चुवा था; ग्रव उसने विश्वविद्यालयों के हिन्दी शिक्षा-नवीसी का हृदय 
भी छू लिया है । विद्यामन्दिरों के द्वार उसके लिए भी खल गये है । 
यह हप॑ की बात हैं । 

निराला हमारे युग के है, इस युग के बहुत निकट है । उनका 
मूल्य भाँक सकना श्रमी कठिन हैं, क्तिना वठिन यह प्राजकल उनके 
स्वास्थ्य भौर उस स्वास्थ्य के प्रति हिन्दी और देश के कर्णघारों के रुख 
को देखकर समझा जा सकता हूँ । निरालाजी बहुत दिन से धारीरिक 
गौर मानसिक रूप से प्रस्वस्थ हूँ; वहुत प्रान्दोलन करने पर उनके 
लिये शासन की ओर से बहुत थोडा-सा धन व्यय किया जाने लगा है । 
चह घन बहुत ही श्रपर्याप्त है; इसके सिवा उनकी देखभाल की भी कोई 
व्यवस्था नही है । शासन की उदासीनता से भ्रधिवः दुखदायी प्रयाग के 
साहित्यकारों की उदासीनता है जो निराला के लिये एक होकर कदम नही 


हु दूसरे सस्करण की मूमिया 





उठा पाये । हिन्दी प्रेमियों से निवेदन है कि थे झपने यग-निर्राता कलाबार 
को तिल-तिल कर घुलने न दें, वे सगठित होकर एक सशक्त श्रान्दोलन 
चलायें जिससे शासन पो बाध्य होकर उनकी परिचर्या या उचित प्रवन्‍्ध 
करना पड़े । 

पुस्तक में जह्म-तहाँ घोड़ा बहुत सशोघन किया हैं, श्रन्त में “जीवन- 
दर्शन और कला” पर एवं अध्याय और जोड दिया है | इस पुस्तक को 
लिखने कर मूल उद्देश्य यह रहा हैँ कि साधारण पाठकों तक निराला- 
साहित्य पहुंचे; दुल-हता की जो दीवाल खड़ी करके विद्वानों ने निराला 
को उनके पाठकों से द्वर रखने का प्रयत्न किया था, वह दीवाल ढह 
जाय, इस उद्देश्य को ध्यान में रखने से पाठक भ्रधिक सहानुभूति वो 
साथ यह पुस्तक पढ सकेंगे । 


ग्रोकुलपुरा, श्रागरा 
१८-१२-/ ४ रामवबिलास दार्मा 


पहले संस्करण की 
भूमिका ' 


भुझसे कई लोगो ने पूछा कि निराला पर पुस्तव' लिखने की कया जरूरत 
है। यहाँ पर सक्षेप में मे इस प्रदन का उत्तर दे दूँ । यह सभी लोग जानते 
हँ-कि उनका व्यवितत्व एक उपन्यास के अच्छे-सासे हीरोका-सा हूँ । 
उसमें काफी वैचिन््य और नाटकीयता है । इसलिए उनके जीवन पर 
एक बडी रोचक पुस्तक लिखी जा सकती है | लेकिन ऐसी पुस्तक लिखना 
मेरा उद्देश्य नही है और न शायद उसे लिखने का झ्रभी समय आया है । 
फिर भी उनके जीवन के एक सक्षिप्त अध्ययन से हमारे सामाजिक सगठन 
की भ्रसगतियाँ, उसकी रूढि-प्रियता और उसका खोखलापन वहुत-कुर्छ 
समझ में श्रा जायगा । उनकी चिन्ताजनक परिस्थिति से भ्रधिकाश पाठक 
परिचित होगे । इसका उत्तरदायित्व सबसे |पहले हमारी समाज- 
व्यवस्था पर हैं । उनका जीवन प्रत्येवः सहृदय व्यकित के लिए एक चुनौती 
हूँ कि वह इस सडी-गली व्यवस्था का अत करके एक नये समाज का निर्माण 
करे | हें 

यह भी सभी लोग जानते है कि छायावाद के प्रवर्तको में उनका भ्रन्यतम 
स्थान हूँ । प्रत्येक नये साहित्यिक आन्दोलन की तरह छायावाद का भी 
जोरो से विरोध हुआ । उसकी प्रतिध्वनि अब भी पत्र-पत्रिकाझो में जब- 
तब सुनाई पड जाती हैँ । विरोधियों में अधिकतर वह लोग रहे है जो 
पुराने साहित्य के समर्थक थे और एक पिटी हुई लीक छोड कर साहित्य में 
नये प्रयोग करना प्राचीनता का अपमान समझते थे | इस विरोध में 
निराला को केन्द्र बनाया गया | उस साहित्यिक आन्दोलन श्र उस 
व्यक्तित्व में अवश्य ही कुछ ऐसी क्षमता होगी जिससे कि इन पुरान- 
पन्थियों के दल में खलबली मच गयी और वे नये साहित्यिक प्रयोगों का 


नो 


श्‌ भूमिका 


है 3 + मनमानी शिकककि कक पट भटक सकने 7 सम अल 72 अर अल अर अल 
आणपन से विरोध करने लगे । आज मह अत्यन्त झावदयक हैँ कि हम 
छायावादी कवियो के इस पक्ष की ऐतिहासिक दुष्टि से छानवीन करें । इस 
तरह की समीक्षा के बिना हम अपनी परम्परा की कडियाँ न जोड सकेंगे शौर 
न हमारे नये साहित्य का झान्दोलन सही प्रगति कर सकेगा । इसके साथ 
यह भी याद रखना चाहिये कि छायावाद में ऐसी असगतियाँ भी थी जिनसे 
उसका मार्ग अप हो गया $ उसके कर्दम-मय जल में कुछ साहित्यिक 
श्रव भी तैर कर पार लगने का वृथा प्रयास कर रहे है । यह नही कहा जा 
सकता कि छायावाद की पतनोन्‍्मुख प्रधृत्तियों से हिंदी का नया साहित्य 
झपनी रक्षा कर पा रहा हैं 3 घुन की तरह दे भीतर ही भीतर साहित्य के 
बट वुक्ष को खाती जा रही हे । बह वृक्ष इस रोग का निदान किये बिना 
पृथ्वी-वायु से पूर्ण जीवनी शत नहीं पा सकता १ इसलिये छायादाद वग 
प्रगतिशील पक्ष और इसके साथ उसकी पतनोन्‍्मुख प्रधृत्तियाँ-इन दोनोः 

। 23 तुलना और मूल्याकन की अग्वश्यकता हैँ ! 

पिछले दस वर्षों में छायाबाद के अनेक प्रसिद्ध लेखक काल्पनिक 
साहित्म की रचना से मुँह मोडकर सम्राज के यथार्थ जीवन की ओर झुके 
झौर साहित्य में एक नई भ्रगतिशील घारा के झयुझआ बने-यह्‌ बात भी हिन्दी 
की पाठकों से शिपी नही हैं । इन कवियों में निराला और पन्‍्त का कार्य 
मुख्य हैं. सुधा" में देवी! ओर 'चतुरी चमार” लिख कर निराला जी ने 
अपने ग्रद्य में साहित्य की नयी दिशा की ओर सकेत किया था | वुच्ध द्विन 
बाद पन्‍्त जी ने इलाहाबाद से रूपरास! निकाला था भर वह नये साहित्य का 
मुखपन्न बन गया था | निरालाजी इसमें बरावर लिखिंते थे भौर इनके 
» सहयोग झे मये लेखको को अपना नया सार्ग पहाचनने में सहायता मिली । 
तबसे वह कम टूटा नहीं है । गयय और पथ दोनो में ही वे मिरन्‍्तर प्रयोग 
बस्से रहे हैं। छायावाद से उत्तर-काल की इन रचनाझो का मूल्याकन 
करना ओर दोष चये साहित्य में उसका स्थान निर्धारित करता आवश्यक 
हट _बहुंच के आलोचक उनके नये प्रयोगो को वैसे ही हँसकर उड़ा देना 
चाहते है जैसे किसी समय उनके पूर्ववर्ती समालोचको ने उनके छायाबादी 


पु 
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रचनाओो को उडाना चाहा था । इसके विपरीत उनके कुछ प्रयोगो को हम 
अ्रपना नया साहित्यिक आदर्श मान बैठें, तो मी लाभ के बदले हानि ही ज्यादा 
होगी । 
ऊपर की भावश्यकताशो का ध्यान रखते हुए मेने यह पुस्तक लिखने 
की चेप्दा की है । जीवनी वाले भार में मैमे उन अशो पर ज्यादा ज़ोर 
दिया हैँ जिनका सम्बन्ध उनके साहित्य से अधिक हूँ । वह दो युगो के 
प्रतिनिधि साहित्यकार हूँ । विष्म परिस्थितियों में उन्होने साहित्य की 
साधना की है। उनका सघर्षमय जीवन हम नये साद्दित्यिको के लिये 
एक चिरन्तन प्रेरणा है । सन्‌ ३४ से अबतक उनके जीवन-प्रवाह भौर 
साहित्य सर्जन को मे यर्थेष्ट मतोयोगर से देखता रहा हूँ। घारह बेय तक इतने 
नमिकट सपक में रहने के कारण उन पर पूर्ण तठसथता से लिखना मेरे 
लिये प्राय भ्रसम्भव है । फिर भी साहित्य के हित को ध्यान में रखते हुए 
मेने यही प्रयास किया हूँ कि कही उनकी अ्रनुचित प्रशसा न हो श्रौर कही 
भी उनके साहित्य की फमजोरियो पर पर्दा डालने से हमारी नई साहित्यिक 
प्रवुत्तिमों का भनहित न हो । यह बहने की जरूरत नही कि उनकी रचनाझ्रो 
का उचित स्थान निर्देश करने में मेरा हृदय निश्षक रहा है । 
निरालाजी के मित्रो की सख्या बहुत बडी हूँ । उनमें से अधिकाश 
से निरालाजी के जीवन झौर साहित्य के बारे में बहुत री बातें मालूम 
हुई हैं. । उनके झलग्र-प्रलग नाम न लेकर यहाँ मे एक साथ ही उनके प्रति 
अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता हूं। निरालाजी के साहित्य और ब्यवित्तत्व 
के बारे में राबरो अधिक जानकारी उन्ही से हुई है । उनके सिवा उनके 
सम्बन्धियो से भी मुझे बहुत सी बातें मालूम हुई हैँ / इनमें निरालाजी की 
स्नेंहमयी सासुजी का उल्लेख करना आवश्यक हैँ जिनके हृदय में भपनी 
युवतों कन्या की स्मृत्ति इस तरह सुरक्षित है मानो उन्होने उन्हें कल ही 
विदा किया हो। साहित्य ससार से दूर विश्व के प्रकादा में न 
आरानेवाली हमारे ग्रांव की बोर नारियो की चह प्रतीक है । 
चैधन्य के गाढे दिन काठते हुए उन्होने कवि के पुत्र श्री रामकृष्ण 


है भूमिका 





ओर पूत्री स्वर्गीया सरोज का लालन-पालन किया और इस प्रकार कन्या के 
निधन होने पर वे कवि को जीवन का कठित भार वहन वरने में सहायता 
देती रही ! धीरता, शील और सौम्यता की इस मूर्ति के बिना निरालाजी 
का जीवन वया होता, उतकी कठिनाइयाँ कितनी बढ जाती, उनके रचना 
कार्य में श्रौर कितनी विष्न वाधाएँ झा खडी होती, यह कहना कठिन है । 
यह तो निधिदाद है कि ढ्वंप भर विरोध की ज्वाला से बचकर निरालाजी की 
डलमऊ में बराबर स्नेह की शीतल छागा मिली है। इसके लिये निराला- 
साहित्य का प्रत्येक पाठक उस जननी के प्रति, जिसने विशला को उसके 
जीवन की सबसे बडी कविता दी, हतज्ञ रहेगा । 
पुस्तक समाप्त करते हुए मुझे समाचार मिला कि इस चीरमाता की 
एकमात्र जीवित सतान श्री रामधनी द्विवेदी का दीर्घकालीन रुग्णता के 
बाद दरीरान्त हम । वृद्धावस्था में अनेक कप्टो के बाद उत्हे यह पुत्र बा 
बिछोह भी सहता पडा | कोई श्राइचये नहीं कि निराज्राजी एकाएक 
डलम्ऊ छोडकर बाहर निवल गए । मुझे विश्वास हैं कि यह दु खिनी 
माँ भ्ौर स्वव निरालाजी इन कठोर प्रहारो को वैसे ही सहन करेंगे जिस 
तरह उन्होने जीवन में अन्य प्रहारों को सहा है । जिसने “दुख का मुंह 
देखते देखते उसकी डरावनी सूरत को बाखार चुनौती” देने की बात 
लिप्ती थी, विपत्तियों से टूट नहीं सकता, हम सर्देव उससे नयी प्रेरणा, 
नयी दृढ़ता और नये उत्साह का साहित्य पाने की श्राज्ञा कर सतते 4 


प्रागरा, अक्तूबर १६४६ 





श्‌ 
बैसवाड़ का जीवन 


भरे-पूरे परिवार में निरालाजी का जन्म हुआ था । माता थी, पिता 
थे, चाचा थे, सभी कुछ था | अवधर्मे अपना गाँव छोड़कर यह परिवार 
बंगाल की' एक रियासत में जा बसा था । हिन्दुस्तान कौ दूसरी रियासतों 
कौ तरह बंगाल की शस्य-श्यामला भूमि पर महिपादल वा भी एक राज्य था । 
बेन, अकृति, आम, नारियल, कटहल, बाँस के पेड़, तालाब, नदियाँ, बेला, 
जुही, हर्रसयार, सब कुछ था; लेकिन जनता भूजी थी । यही पर संवत्‌ 
१६५३ की वसंतपंचमी को पण्डित रामसहायमतत्रिपाठी के घर बालक सूर्ये- 
कुमार का जन्म हुझ्ना । तीन वर्ष की श्रवस्था में बालक के जीवन में एक 
कभी न पूरा होने वाला झ्भाव छोड़कर माता स्वर्ग चली गई । कवि को 
“अप्रनमिनत झ्रा गए शरुणों में जन-जननि” से उस अभाव की पूर्ति करनी 
पडी | पिता पंडित रामसहाय श्रवध के सीधे सादे किसान थे, जो सिपाद्दी 
बन गए थे । स्वभाव की रुक्षतरा पहले से कुछ शौर बढ गई थी । यथपि 
अभी उनकी वैसी अवस्था न थी, फिर भी उन्होने दूसरा विवाह नही किया ॥ 
पत्नी को मृत्यु के उपराल्त थे सत्रह साल तक ओर जीवित रहें श्रौर 
इन्पलुएंजा से उनकी भ्रकाल मृत्यु हुई । 
यह्‌ प्राक्म की जा सकती थी कि पत्ली के अ्माव में वे अपना सारा. 
स्नेह अपनी एकमात्र संतान पर उड़ेल देंगे । यह सम्भावना भी थी कि 
बहुत लाइ-प्यार से वे अपने ध्यारे इकलौते वेठे को विगाड़ देंगे । परन्तु 
ऐसे भय या आशंका का कोई कारण न रहा ॥। एक वार हाजत रफ़ा करने 
रे वाद वालक ने यूरोपवासियों की तरह आधुनिक ढंग से बेगन के पत्ते से 
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कॉगज का काम लिया । ज्योही निवृत्त होकर रसोई घर में जाना चाहता 
था कि भाभी से रोक लिया और झरोखे से जो कुछ देखा था, उसे पिताजी 
मे निवेदन कर दिया | पिताडी ने गरजकर डाठट बताई, लेकिन इसना 
काफी सही था । बालक को टाँस एकड कर उठा लिया और तालाब तक 
ले जाकर झपते हाथ से कई बार डुबकियाँ लगवाई जैसे किसी गन्दी चीज 
को साफ कर रहे हों । इस तरह बालक की झपवित्रता निवारण करके 
श्रौर झ्व उसे निकट से छुनें योग्य समझ कर उन्हीने उसे वास्तविक दंड 
देना शुरू किया। 
दूसरी बार बालक ने पिता को सुझाया-तुम्हारे मातहत इतने सिपाही 
हैं, तुम इस राजा को लूट वयो नही लेते । पित्ता ने सोचा कि यह भी विसी 
डुइमन का जाल है जो इस तरह भेद लेना चाहता है । पुत्र से वह रहस्य 
जानने की चेप्टा करने लगे ओर चिरजीव इस सूझ के लिये अपनी मौलिक 
प्रतिमा की दुहाई देने लगे ॥, परन्तु पिता को विश्वास न हुआ, जब वालक 
बेसुष हो गया, तभी ताडुन-क्रिया बद हुई। 
तीसरी बार भ्रपने गाँव में वेश्या के लडको के हाथ से पानी पौने के 
धारण फिर वही दशा हुई । “मारते वक्‍त पिताजी इतदले तन्मय हो जाते 
थे कि उन्हें भू जाता था कि दो विवाह वे बाद पाये हुए इकलौते पुत्र 
को मार रहें है । में भी स्वभाव न बदल पाने के कारण मार खाने का 
आदी हो गया था । चार-पाँच साल वी उम्र से श्रव तक एक ही प्रकार 
का भ्रह्मार पाते-पाते सहनथील भी हो गया था, और प्रहार की हृद भी 
मालूम हो गई थी ।" 
मातृहीन भावुक-हृदस वालक पर इस व्यवहार का क्या प्रभाव पढ़ा 
होगा, पाठक सहज द्वी कल्पना बर सबते हैं | घर के बाहर नी उसका 
जीवन गुखी नही था ॥ तुलसीदास बी रामायण पढ़कर उसने हनुमान को 
उपासना करना सीखा था| सरोवर से लाल कमल लाकर बह उनका 
कायत्य, ऋाह्मयय, कु्ीस भ्रौर 
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अकुलीन का प्रदन राष्ट्रीय समस्या को तरह हल न हो पाता था ) स्वामी 
परमानन्दजी के महिपादल पघारने पर ब्राह्मण और कायरथ एक हो पांति 
में भोजन पाने बैठे । कायस्थो को गर्व हुआ कि उन्ही की जाति के सनन्‍्यासी 
का अब इतना झादर हो रहा है । दस पर विप्र वर्ग का भी ब्रह्मतेज जागा । 
एक ब्राह्मण नें नवयूवक की ओर इंगित करके अपमानजनक हब्द कहे । 
जब स्वामीजी गढ का मन्दिर देखने गये, तब भी युवक को उनके साथ 
ज़ाने से रोका गया ॥ एक ब्राह्मण ने बड़े मार्के की बात कही, “देवता 
राजा के हूं, किसी प्रजा के नहीं।” 
इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चालक पिता से पाये हुए 
उद्धत स्वभाव के कारण झपने जीवन के सभी काम निर्भीक भाव से करता 
रहा । स्कूल की शिक्षा नवी कक्षा तक मिली, फिर श्रनेक प्रतिभाशाली 
साहित्यकारोी की तरह उसने स्कूल को नमस्कार किया । खेल-कूद से उसे 
काफी दिलचस्पी थी और किवोंठ ओर फुटबाल का अच्छा खिलाड़ी था 
राहपाठियों में उसके जीवन का अकेलापन बहुत कुछ दूर हो जाता था । 
संगीत की भी उसे झिक्षा मिली और चौटी की पकड़' का “बिन्दा कहत करो 
हमसो न रार तभी से उसके कंठ में बैठा हुआ हैं । राजा साहब बो बड़ें 
हारमोनियम पर युवक कभी-कभी गाता भी था। 592 
/ सम्पूर्ण बाल्यकाल महिपादल में नहीं बीता । जब तब वह अपने 
गाँव भी झाया करता था । कानपुर-रायवरेली लाइन पर वीसापुर स्टेशन 
से लगभग कोस पर भ्रढ़ाकोला भमाँव बसा हुआ हैँ । लोन नदी को पार 
करने पर गाँव के कच्चे घर दिखाई पड़ने लगते हे । शौर घरो की तरह 
चौपाल, छप्पर, दहलीज, झाँगन, खमसार और झटारी के नव्शे पर पण्डित 
रामसहाय का सकान भी बना हुआ है । अवघ का यह भाग बैस ठाकुर 
की बस्ती के कारण वेसवाड़ा कहलाता है ॥ ताल, छोटी नदियाँ भ्रौर नाले, 
घनी भ्रमराइ्याँ यहाँ की झ्ञोमा हे । इसे हम झवृध का हृदय कह ... 5 
अव्ी का सबसे मधुर रूप यही बोला जाता है। इस माया 7 
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क्योमलता दोना का ही विचिन सम्मिश्रण है । यहाँ के किसान परिश्रम, 
ताहलुकदार सरकारी पिट्टू, छोटे जमीदार कमर टूटने पर भी निरकुशता 
की परम्परा को निबाहते जाववालें, विप्र वर्ग दभी भौर निम्न जातिमाँ 
बहुत ह्वी सताई हुई हैं । यहाँ के काफी लोग बम्बई और कलकत्त में नौकरों 
करते है, परन्तु शिक्षा और व्यवसाय में उन्होने विशेष उन्नति नहीं की ॥ 
कुछ दिल पहले हर साँव में दो चार. परिवाद ऐसे निकल भ्ाते थे 
जिनके लोग फोज में सिपाही, हवलदार या सूदेदार तक होते थे | 
चडी-चडी दाढ़ी या गलमुच्छे रखनेवाला पेन्शन भोगी यह घर्ग अब 
मिटन्सा गया है। 


अनेक दृष्टियों से पिछड़े होनें पर भी बैसवाड्ड की भूमि ने हिन्दी को 
अनेक साहित्यिक दिये हैँ । पण्डित श्रतापनारायण' मिश्र अचलगज वे 
पास बेत्यर गाँव के निवासी थे ( इसी के पास अगडपुर में कवि शिव- 
मंगल सिंह 'सुमल” का जन्म हुमा है | पण्डित महावीरप्रसाद टिवेदी मे 
जन्मस्पान दौलतपुर को सभी लोग जानते है ) पण्डित नन्ददुलारे 
बाजपेयी मंगडायर गौंव के हू, और इसी तरह हितेपीजी आदि श्रन्य 
साहित्पिको ने भी पुरचा तहसील के गावो में जन्म लिया है । “सरस्वती” 
सम्पादक श्री देवीदत्त शुक्ल निरालाजी के चरितनायक कुहलीमाट के 
लेंगोटिया यार रह चुके है। 

हिन्दी को बैसवाड़े की इस देन का यह कारण है कि जन साधारण 
में अब भी साहित्य की एक जाग्रव भौर सजीव परम्परा विद्यमान हैं । 
झाज भी कोई ऐसा गाँव न होगा जिसमें दो-चार सौ कवित्त याद रखने 
घाले दो-चार कविता प्रेमी न निकल श्राय । दाम को क्सि छिवाले पर 
कबित्त कहनेवाल में होड होती है दो सुवने वालो कय मेला लग जाता है १ 
जीवत वे हर काम में श्लौर बात-दात में कवियों वी उचितर्या उद्धव 
करना यहाँ कौ बोलचाल वी विश्लेपता हैं) हल जोततें समय किसान 
अक्सर वह बैठते हे, “वित्त कबित्त से भूलें जब हए्य परी हर बे सुिय( 

हे 
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लेकिन भलते पर भी इन वित्तदीन किसानों के कठ से ऐसे मौके पर कभी- 
कभी कवित्त के वे टुकड़े फूटते हैं कि सुनकर एक वार चा्स लेम्ब 
भी इनकी उद्ध रण-चातुरी की दाद देता । ग्रिरधर कपिराय की कुण्डलियाँ, 
सुलसोदास की रामायण, घाघ मड्डरी की सूक्तियाँ झौर सैकडो दोहे झऔौर 
छन्‍्द लोगो की जवान पर है । झल्हा का तो पूछना ही क्या-आल्हा अवध 
की अपनी चीज़ है । कौन ऐसा युवक होगा जिसने सुरती न खाई हो झौर 
आहल्हा न गाया हो । आल्हा गाने में समय नप्ठ होता देखकर झौर घर 
के काम-ध्थे एकते जानकर बडेंन्वूढडो ने चेतावनी दीथी कि जो शभ्राल्हा 
भायेगा उसे जूडी आयेगी, जो सयति करेगा उसे ताप ही जायगा शौर जो 
मूर्ख भपनी चौपाल में सुननेवाले ठलुओ को इकट्ठा करेगा, उसका 
तो वश ही माश हो जायगा । लेकित झनेक पौराणिक वाक्यों की तरह 
जनता पर इस रूलिंग का भी कोई भ्रसर नहीं पडा। 

झाल्हा से कुछ ही कम रिवाज तौटकी का है । जव-तब नगाडे की 
कड-कड घुम के साथ आधी रात को टीप पर “मुझको मरने का सौफो- 
खतर ही नही” जैसे टुकड़े सुनाई पड जाते है | नौठकी प्रेमियों का 
एक' भलग “ही वर्ग हैं । तिर्छी दुपलली टोपी, जुलफे तेल में चुचुबाती हुई , 
मुँह में दुहरा, सुरती या पान, एक पैर में लम्बी घोती श्ौर दूसरे में 
उठी हुई, बहुत दौकीन हुए तो बान पर बीडी या चूने की गोली, हाथ में 
तेंलबायी लाठी भौर पैरों में नुकीला जूता या शहर था सलीपर, यह 
इनकी थजा है । गाँव के ठलुए छेले और गुन्डे बहुघा इसी बर्ग के हाते है । 

शूद्रों और निम्न जातिया में सत कवियो का, विशेषकर कयीर की 
वाणी वा, वडा प्रचार है ! इस साहित्य पर उनका इतना भ्रधिकार है 
कि वे किसी भी साहित्य महारथी को पछाड सकते हैं ॥ निरालाजी चतुरी 
को भ्रपने रेखाचित्र में इस बात का प्रमाणपत्र दे चुके है । होली के दिनो 
में फाय और सावन में झूले के गौत सारी प्रजा की सम्पत्ति हैं । नारी समु- 
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सन या न न आल कलम 
दाम ने अपने लोकगीतो की अलण रप्षा की है $ तिथि-स्पौहार जाएें 
दौजियें, साँस को मन्दिर में जल चढाने जायेंगी तो गायेंगी, पानी भरने 
जायेंगी तो गायेंगी, चक्की पीसेंगी तो गायेंगी,-भतलब यह कि जहाँ 
चार स्त्रियाँ इकट्टीी हुई तो दे या तो एक-दूसरे की वुराई करेंगी या फिर गीत 
गायेंगी काव्य और संगीत के साथ कथाझो के रूप में एक विशाल 
गद्य साहित्य भी है जो झभी पुस्तको में लिपिवद्ध होकर मुद्रित नही हुआ ६ 
शायद ही कोई झभागा बालक हो जो सोदे के पहिले दो-चार कथाएँ न 
सुन लेता हो | बड़े-बूढों ने भ्रपनी जान बचाने के लिये यह नियम बना 
लिया है कि दिन में कया न सुनायेंगे । शास्त्र की दुहाई देकर वे कहते 
है कि जो दिन में कथा सुनापेग्ा, वह रास्ता भूल जायेगा और सुननेवाले का 
मामा खो जायगा। इसी भ्रध-साहित्य के अन्तर्गत थे हजारों कहाचर्तों 
ओौरमुरावरे है, जिनसे इ्ध जनपदकती भाषा झादइचर्यजनक रूप से 
समूद्ध हें । भाषा भौर साहित्य कौ इस लोक-परम्परा के कारण ही 
निर्धेनता और झशिक्षा के बावजूद इस भूमि ने आचार्य द्विवेदी और 
कवि निराला को उनकी रचनाओं के लिये प्रेरणर दी है ६ 

चालक सूर्यकुमार ने पिता से अच्छी काठी पाई थी । चौदह बपें की 
अ्रवस्था ही में कसरत-कुद्ती का शौकीन वह एक झच्छा युवक बन गयां। 
बेसवाड़े में, देश के बहुत से अन्य भागों की तरह, बचपव में ब्याह करना 
एक गौरव की वात समझी जाती है। अल्प श्रदस्था में सुर्येकुमार का 
'भी विवाह हो गया ॥ सासुजी ने लड़के को बुलाकर देस लिया, मन बैठा 
जिया और बात पक्की कर लौ । परन्तु यह जानकर कि उनकी विटिया को 
दूर परदेश जाता पडेगा, उन्होंने यह शर्त रक्‍्खी कि छः महीने वह सासरे 
रहेगी और छः महीने मायके । श्वसुर उन्हें परदेश भी न ले जायोगे । 
विवाह बर के योग्य हुआ | स्वर्गीया मनोहरा देवी रूपवती और गण- 

बती दोनों थी ) रंग कवि का-सा था, यान खुलवा गेहुआ, मुंह कुछ 
« तम्बा-्सा, घने लम्बे केश, गाने सें भत्यल्त निपुण, सौ-डेहु सौ स्थियों में 
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घाव जमाने वाली, विवाह के समय साहित्य में कवि से अधिक योग्य ॥ 
शगौने से कवि का रोमास शुरू हुआ । अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये फिर 
महिंपादल आना पडा लेकिन “वामा वह पथ में हुई वाम सरितोपम,-- 
शिक्षा का क्रम आगे न चल सका | कुछ दिन तक वह डलमऊ रहे । 
दूध-बादाम में सास का दिवाला निकालते-निकालते छोडा । रूह की 
मालिश कराई, कुल्ली की सगतिकी। गगा को किनारे एक हाथसे 
थे फेंककर और दूसरे से लोकते हुए क्रिकेठ का शौक पूरा बरते थे । 
वैवाहिक जीवन का सुख अधिक दिन तक नही बदा था। श्री मनोहरा 
देवी ने एक युत्र श्रौर एक कन्या को जन्म देकर इन्फ्लुएजा की बीमारी 
नें शरीर त्याग किया ।॥ उस उमय युवक पति महिपादल में था । पत्नी 
की मृत््यू मायके में, माँ की गोद में हुई । यंत्र ुछ अम्राप्त होते के बाद 
सूर्यकुमार भी वहाँ झा पहुँचा । इस बज्॒पात से उसका बुरा हाल था। 
“घटो इमरश्चान में बैठा रहता । कही कोई चूडी का टुकड़ा, हड्डी या राख 
मिल जाती, तो उसे हृदय से लगाये घूमा करता । इन्फ्लुएजा में इतने 
मनुष्य नप्ट हुए थे कि गगा के किनारे दिन-रात चिताझो की जोत वभी 
अन्द न होती थी । भवधृत टीलें पर बेठा युवक कवि घटो तक बहती हुई 
लाशों का दृश्य देखा करता। 

डलमऊ को भ्रगर एक मनहूस जगह कहा जाय तो बेजा न होगा । 
जीवन से भधिक यह मत्यु का स्थान है ॥ किसी समय वह व्यापार की 
अण्डी था। पृथ्वीराज शोर जयचन्द थे समय इसना राजनीतिक महत्व 
भी था । भर राजाप्नों बे विश्वाल किले के ध्वसावश्चेव उसके ऐतिहासिक 
भऑरव थे साक्षी है । झ्राज भी कतकी के दिलों में वडे-वडे श्राम और इमली 
“के ववगाइच जन-समूह से भर जाते हैँ । घनुपावार गगा सगर को घेरे हुए 
है । अमेक स्थानों से नदी का चोौडा पाट, दूसरी ओर वी वनराजि झौर 
न्कले पर से कोसो तब फैसे हुए मैदानो का दृश्य दिलाई देता है । परन्तु 
झव नदी पर धनी व्यापारियो के बजरो की भीड नहींद्वोती॥ व्यवसाय 


१० चैसवाड़े का जीवन 
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दाम ने अपने लोक्गीतो की झजलग रक्षा की हैँ | तिथि-त्यौहार जाने 
दीजिये, साँद को मन्दिर में जल चढाने जायेंगी तो गायेंगी, पानी भरने 
जायेंगी तो गायेंगी, चवकी पीर्सेगी तो गायेंगी/-मतलव यह कि जहाँ 
चार स्त्रिमाँ इपड्) हुई तो वे या तो एक-दूसरे की वुराई करेंगी या फिर गीठ 
गायेंगी । काव्य झौर सगीतके साथ कथाझों के रूप में एक विश्ञाल 
गद्य साहित्य भी है जो भभी पुस्तको में लिपिवद्ध होकर मुद्रित नही हुभा । 
शायद ही कोई भमागा बालक हो जो सोने के पहिले दो-चार कथाएँ न 
सुन लेता हो । बड़ें-बूढो ने अपनी जाव बचाने के लिये यह लियम बना 
लिया हैं कि दिन में कथा न सुनायेंगे । शास्त्र की दुहाई देकर ये कहते 
5 कि जो दिन में कथा सुनायेगा, वह रास्ता भूल जायेगा झौर सुननेवाले का 
मामा खो जायगा। इसी गद्य-साहित्य के पन्तर्गत वे हजारो कहावतें 
ओर भुहावरे है, जिनसे इस जनपदकी भाषा भाश्चर्यजनक रूप से 
समृद्ध हैं । भाषा और साहित्य की इस लोक-परम्परा के कारणही 
लिर्धंनता श्रोर प्रशिक्षा के बावजूद इस भूमि ने प्राचार्य हिवेदी और 
कवि निराला को उनकी रचनाग्रों के लिये प्रेरणा दी है । 

बालक सूर्यकुमार ने पिता से भच्छी काठी पाई थी । चौदह वर्ष की 
अवस्था ही में कस्तरत-क्‌इती का शौकीन बह एक भच्छा युवक बन गया। 
चैसबाडे में, देश के यहुत से अन्य सायो की ररह, बचपन में ब्याह करना 
एक ग्रौरव की चात समझ्नी जाती है। भल्प अवस्था में सूर्यदुमार का 
"मी विवाह हो गया । सासुजी ने लडक॑ को वुलाकर देख लिया, मन बैठा 
लिया झौर बात पवकी कर ली । परन्तु यह जानकर कि उनकी विटिया को 
दूर परदेश जाना पड़ेगा, उन्होने यह शर्ते रक्खी कि छः महीने वह सासरे 
रहेगी और छः महीने मायके | इवसुर उन्हें परदेश भी च ते जायेंगे ॥ 

विवाह बर के योग्य हुआ । स्वर्गीय मनोहर देवी रूपवर्ती भौर सुण- 
बती दोनों थी । रंग कवि का-सा था, यावी खुलता गेहूँग्रा, मुह कुछ 
अस्वासा, घने सम्बे केश, गाने में अत्यन्त निषुण, सौ-डेढ सौ स्त्रियों में 
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दिसम्बर सन्‌ '२१ में द्विवेदीजी ने तिरालाजी को जिंखा, “जान पडता है 
स्वामीजी ने वहाना कर दिया है । पसंद किसी और ही को क्या होगा । 
खैर उनकी इच्छा । इधर बनारस जाने में भी आपने देर कर डाली ।” आगे 
खलकर निरालाजी ने रामकूष्ण मिशन में काम किया ओर साल भर 
तक 'समन्वय' का सम्पादन किया । इसी समय रामचरित मानस पर उन्होने 
थे निर्बन्ध लिखे जिनमें सप्त सोपान आदि की नई व्याख्या करके उन्होनें 
सुलसीदास को रहस्यवादी सिद्ध किया हैं। 


सन्‌ १६२३ में वाबू महादेव प्रसाद सेठ ने 'मतवाला” निकाला । 
साल भर तक निरालाजी वहाँ रहे । 'मतवाला” की तीसरी संख्या में 
शृष्ठ १७ पर कविता छपी है, “गयें-रूप पहचान” झर इसी के साथ! 
“मतवाला' के सम पर गढ़ा हुझा निराला! नाम भी प्रकाशित हुआ है । 
झठारहवें अंक में 'जूही की कली! छपी है जिनके साथ पहली बार कवि या 
यूरा। नाम पण्डित सूर्यकान्त श्रिपाटी (निराला प्रकाशित हुमा है। 
उनके जीवन में बहुत दिनों के बाद ऐसा सुखद वर्ष आया था। 
महादेव बावू बड़ी खातिर करते थें। वहुत दिनों के बाद अवरुद्ध 
साहित्यिक प्रतिभा को प्रकाश में आने का अवसर मिलाथा। 
शाम को भाग छानना, दिन-भर सुरती फ़ाँवना, थिय्ेदर देखना, 
साहित्यिको से सरस वार्तालाप करना, मुबत छन्द में कविता लिसना, 
आंदम नामों से हिन्दी के आचार्यों की भाषा में व्याकरण और मुहावरों 
की भूलें दिखाना, भौर यों समस्त हिन्दी संसार की चुनोती देना-- 
उनके जीवन का कार्म-क्रम था । उस समय ऐसा लगता था कि मुथी 
नसवजादिक लाल, बायू शिवपूजन सहाय, झौर पंडित सूर्यकान्द त्रिपाठी 
“निराला! एक सरफ झौर सारी खुदाई एक तरफ है । वंगाल में स्वामी 
विवेकानन्द भर रवीन्द्रनाथ ठाकुर फा कार्य देखकर हिन्दी भापी 
श्रांतों में साहित्यिक और सामाजिक जाति करने के लिये प्रबल आकाक्षा 
जाग उठी थी परन्तु साधन कम थे और विरोध अधिक या। 
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ग्रहोकी विशेष ऋूपा होने से निराताजी साल दो साल तक ही एक 
जगह पैर जमाकर रह सकते हें / सान भर बाद हो वढ़ 'मतवाला' 
से अनग हो गये और अगले पाँच वर्ष अस्थिरता, आधिक चिन्ता, 
शारीरिक शौर भानसिक रोग में बीते । कलकत्तें से चलते हुए उन्होनें 
बाबू वालमुकन्द गुप्त, पण्डित लक्ष्मण नारायण गदें, पण्डित सकल 
नारायण दार्मा और प० जगनाथ प्रसाद चतुर्वेदी से अ्रपती योग्यता के 
प्रमाणपत्र लिये । चतुर्वेदीजी नई कविता, विशेष रूप से मुक्त छन्द 
के प्रबल विरोधी थे । कवि-सम्मेलनो में वे निरालाजी की नकल उतारा 
करते थे। सम्बत्‌ १६८५३ में अपने दिए हुए प्रमाणपत्र में उन्होनें विरोध का 
जिक्र न करते हुए लिखा था, “आपके निराले ढग के पच्चो ने हिन्दी ससार 
में युगान्तर-सां उपस्थित कर दिया है. ।“पता नही, कहाँ तक इन प्रमाण- 
पत्रों ने आशिक प्रइन हल करने में राहायता की ॥ 
सन २६ से २८ तक फा समय उनकी घो र अस्वस्थता का समय भी था । 
इन वर्षों में प्रसादजी, शान्तिप्रिय द्विवेदी, विनोदशक रणजी व्यास, पण्डितः 
कृष्णचिह्ारी मिश्र, प्रेमचन्दजों झादि ने इन्हें जो पत्र लिखे है उनमें बराबर 
शौमारी की चर्चा है । कमी वुखार तो कमी पैर में फोडा, तो कमी और. 
कुछ । उस समय झ्राज की तरह का भारी शरीर नही था। माधुरी'में 
झछोे हुए उनके पुराने चित्र में उनका बहुत कुछ वहीँ हुलिया है जो आजकल 
उनके पुत्र पण्डित रामइष्ण ल्रिपादी का हैं। प्रेमचन्दजी ने फरवरी सन्‌ 
२८ में अपने पत्र में लिखा था, “ मीयादी वुखार घया इसीलिए भापकी ताक में 
बैठा था कि घर से निकलें तो घर दवाऊं । किस्मत ने वहाँ भी ग्रापका साथ 
न छोडा ) वीमारी ने तो आपको दबा डाला होगा । पहले हो कहां के ऐसे 
मोटे-ताज़े थे ।/रोग और भाधिक कप्टो से यह लडाई धधिक्तर गढाकोला 
यो उसी कच्चे मकान में हुई । जब-तचव कलकत्ता जातें रहते थे । बाजार 
के काम से जो कुछ मिलता, उसमें से खाने खरचने के बाद श्याशवित 
मंतोजो को भी मैजते थे ) उनके पुराने क्यगद्ध-पत्रो में कुछ सतीआर की 
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रमीदें है जिनसे पता लगता है कि यृहस्यी के प्रति नितान्‍्त उदासीच न थे । 
सन्‌ “२६ में पण्डित मन्नीलाल झृक्‍ल, मार्फत रामगोपाल त्रिपाठी , के नाम 
कलकत्ते से पचास रुपये भेंजे थे । कलकत्ते से मी वें घर की छोटी-छोटी 
थातो के लिए निर्देश किया करते थे । एक उदाहरण काफी होगा ॥ 
सितम्बर सन्‌ २७ में उन्होंने अपने भत्तीजे श्री केशव प्रसाद को लिखा 
था, “तुमने जो लोगो फ्े दाम दे दिये शोर श्रवाज खरीद लिया, सो 
अच्छा किया । यण्डितजी नें बाय का चारा २२) में बेच डाला यह भी अच्छा 
हुआ ( देखना, पेड न चर जाँय, जो वैघे है । रुपया पण्डितजी को हम 
चहुत जल्द भेजते है ।. , , . . . -ठुम लोगो को जडावर मेजेगे ।/ सन्‌ 
“२६ में एक पत्र में उन्होने वाग बेच डालने का जिक्र किया है और लिखा 
है, “खर्च की तफलीफ हो तो वर्तेन बेच डालना | तकलीफ न सहना ।" 
शायद इन्ही सब बातो को सोचकर “धरोज स्मृति' में उन्होने लिखा था - 
“दुख ही जीवन की क्‍या रही 
क्या कहूँ झाज, जो नहीं कही/। 

इसी समय उन्होंने 'भुब', 'प्रह्लाद', “राणाप्रताप', रवीव्द्र-कविता-- 
क्रानत', 'हिन्दी-ययला शिक्षा', 'रामकृष्ण वचनामृर्ता, झादि पुस्तकों 
लिखी वा अनुवादित की । हैक वर्क' या बाजार का काम उन्हें बराबर करना 
पडा है, लेकिन प्रकाशको वी ठग-विद्या के वापरण इसे भी वें जमवर नही 
कर से । पन्नो के सम्पादक काम माँगने पर ववालीफिकशन पूछते थे । 
। चण्डीदास के पदों का अनुवाद करने के लिये इसी बर्ष छतरपुर से भी 
बुलाया झामा ) उरा समय बाबू युलावराय महाराज साहव के प्राइवेट 
सेक्रेटरी थे। उन्होनें लिखा, “लाला घझिवपूजन सहाय से ज्ञात हुआ हैं कि 
आप बगला भाषा ओर ब्रजमापा के अच्छे ज्तता हैँ और ब्रजमाषा में कविता 
भौषरतेहे । श्रीमहाराज साहब को एक ऐसे ही विद्वान की झावश्यकता हैं । 
बह श्री चण्डीदास के ग्रथो का पदानुवाद कराना चाहते हैँ ।” वहाँ जाने 
पर इन्हें ज्वर हो झाया और सत्रह दिन तक बीमार पडे रहे । उन्होने 
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अद्वैत आ्राश्ूम अलमोड़ा के भ्रध्यक्ष स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी को बंगला में 
लिखे हुए अपने पत्र में काम न मिलने की चर्चा की थी । सत्तर रुपये विदाई 
सेकर घर वापस झा गये ॥ रामायण की टीका करने का विचार कर रहे 
थे । लेकिन बावू शिवपूजन सहाय ने उन्हें लिखा, “हिन्दी वालो की दक्षा 
आप जानते है। टीका के लिए अ्रभी मालदार कोई नही सूझता ।” आगे 
चलकर इस तरह की सटीक रामायण का कुछ अश गंगा-पुस्तक-माला से 
अकाशित हुआ्ना था । 
अ्रस्यत्ष रवीद्धनाथ ठाकुर की रचगाशों का अनुवाद करने की बात 
भी चल रही थी । कोपीराइट के झगड़े के कारण राय श्रीकृप्णदास को 
अनुवाद कराने का विचार छोड़ना पड़ा। सन्‌ 'र८ के शुरू में 'माथुरी' के 
सम्पादक ने पूछा कि सम्पादन-विभाग में जगह मिलने पर बया वह सम्पादक 
की जिम्मेंदारियों को निभा सकेंगे । हिन्दी, श्रंग्रेजी श्रादि भाषाओं के 
बारें में उनकी योग्यता की जांच करते हुए यह भी पूछा गया था, 'प्रूफ 
रीडिग का कंसा अभ्यास है ?” हिन्दी में प्रफरीडर और सम्पादक, ये दोनों 
शब्द पर्यायवा््तरे से है । सम्पादक के पत्र के उत्तर में उन्होंने जो कुछ 
लिखा हो, भ्रगले महीने माधुरी' कार्यालय ने लिख भेजा, “इन शर्तों पर श्रभी 
आपको न दुला सकूंगा ।” 
सन्‌ २६ से उन्होने स्थायी रूप से गंगा-पुस्तक-माला कार्यालय में कार्म 
* करना शुरू किया। सुघा के लिए वे संपादकीय नोट लिखते थेऔर उसके 
संपादन का सारा मार संमालते थे। यही पर “अप्सरा', 'अलका'उपन्यास 
और 'लिली' की कहानियाँ लिखी । उनका स्ध्ययच-क्रम भी पहले की अपेक्षा 
सुब्यवस्थित हुआ । विश्व-विद्यालय के छात्रो का एक ऐसा दल भी तैयार 
हुआ जो इनके साहित्य का समर्थन करता था और झपने साहित्य के लिए 
इनसे प्रोत्साहन पाता था । अंचल, कुँवर चंद्रप्रकाशसिह, रामरतन भट- 
_ नागर 'हसरत', दैयानन्द गुप्त आदि उनके निकट संपर्क में आनेवाजे तरुण _ 
आाहिस्यिक थे वैसे १०: साल के भीतर निराला जी का साहित्यिक झकेला- 
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पतन दूर हो चुका था। कलकते के मित्रो में श्री शिवपूजन सहाय मुख्य थे ) 
डनकी मैत्री पर श्रद्धा का यहरा रय चढ़ा हुआ था । ब्नाह्मणो के प्रति उनकी 
'भवित सतयुग की याद दिलाती हूँ । उनकी सरलता और सौजन्य के पीछे 
'विशोदी स्वभाव और छुनिया की तीखी पहचान छिपी है । बाल्यकाल के 
चा कई वर्षों तक वे अपने पनो से निराला जी की वरावर खोज-खबर लेते 
रहे । कवि के प्राथमिक विकास के दिनो में शिवपूजन सहाय जौ उन 
साहित्यिको में थे. जिन्हें कवि के उज्ज्वल भविष्यपर पूर्ण विश्वास था| 
उस सधर्य काल में इस तरह की आस्था, मैत्री और सदुभावना की 
बडी झावश्यकता थी। बिनोद शाकर जी व्यास श्रद्धा और 
प्रेम के साथ निराला जी की खातिर भी खूब करते ये । भाग-बटी 
छावकर नाव खेते हुए य्राना-वजाना भी होता था। इन्हें इस बात की 
चिन्ता रहती थी कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कौ शक्ति और समय का 
दुश्पयोग अनुवाद वगैरह छोटी मोटी बातो में खर्चे न हो । लेकिन मौलिक 
रघनाप्रो से जीविका चलाना कठिय था, दूसरे लेखकों को तरह सिर्फ 
पैसा कमानेके लिये वह मौलिक पुस्तकें लिख मी न सकते थे। 
प्रसादजी इनसे स्नेह ही न करते थे, इनकी देखभाल भी करते थे । 
रुग्णावस्था में उन्होने औौपधि आदि का प्रवन्ध करने में बडी सहायता की थी। 
तभी श्री सुमिधानन्दन पस्तसे पतर-व्यवहार शुरू हुआ श्लौ र एक्ही साहित्यिक 
आन्दोलन में काम करने के कारण राक्षात्‌ परिचय न होने पर भी सहज मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित होगया ॥ 'पल्‍्लवोँ की भूमिका में आद्षेष करने के 
कारण निरालाजी ने पल्लव” पर एक घ्वगात्मक लेख लिखा । शझ्ागे 
भी 'भारत' आदि पत्रो में वादविवाद चला, परन्तु इससे उनकी मैत्री 
में कभी श्रन्तर नदी आाया। शायद ही किसी युग वे सीन कवियों में 
ऐसा स्नेह सम्बन्ध रहा हो जैसा प्रसाद, निराला और पन्‍त में था । 
और शायद ही किन्ही दो व्यक्तियों के स्वभाव में इतना अन्तर हो जितना 
पतझौर निरालाके । फिर मी दोनोने न जाने क्तिने दिन घप्टो एक साथ 
रहकर विताये हैं ॥ इसबवा यही कारण है कि दे एक दूसरे को जितनी 
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चली” की पहली भूमिका उन्होनें लिखी थी भोंर उसके दोहोके बारेमें भी 
परामर्श दिया था। वीणा” में एक दोहेंकें अठारह अर्थ करके उन्होने 
अपनी समझमें दोहावलीका वड्य अच्छा समर्थन किया था । उनके प्रिय 
मित्र बनारसीदासजी चौदे ऐसे मौकोकी ताकमें ही रहते थे, अपनी समझमें 
उन्होने भी इससे खूब फायदा उठाया । गगा-पुस्तक-मालासे अलग होनेके 
समय 'गीतिका! प्रेसमें जा चुकी थी । उस समय जितनें गीत लिखे गए थें, 
निरालाजीने उनकी टीका मी की थी। सौदा न पटनके कारण पुस्तक प्रेससे 
मेगाली गई भर फिर वह लीडर प्रेसमें छपी । लखनऊ छोडनेपर झधिक- 
तरबे इलाहाबाद ही रहें। साल-भर तक मकान बन्द पडा रहा। पिछला 
किराया उतारनेके लिए नया चढाते रहे । लीडर प्रेसले लौटकर एक मुश्त 
किराएकी बडी रकम अदाकी ॥ “गीतिका', अनामिका', निरुषमा', 
धुस्तकें लीडर प्रेंससे प्रकाशित हुईं ॥ * 

इसके वाद कुछ दिननों लिए थें फिर लखनऊमें श्राकर रहने लगे । 
सारियलवाली गलीसे थोडा आगे चलकर मूसामण्डी हाथीखाना में उन्होने 
मकान लिया | यह पहले बाँग्रसी-पत्षि मडल का हुमाना या । इन्ही 
दिनो प० श्रीनारायण चतुर्वेदीसे भी उनका परिचय हुआ । चतुर्वेदीजी 
आचीन साहित्यके प्रेमी हें । छायाबादके प्रति उनकी वेसी सहानुभृति 
नहीं हैं । आर्यवगरमें उतके घरपर अवसर साहित्यिक विवाद हुप्ना 
ब्रता था। भूसामण्डीके मकानमें रहते हुए निरालाजीने इडियन प्रेसके 
लिए बकिम बाबूके उपन्यासोके अनुवादका काम लिया। दो-तीन उपन्यास 
अतुवाद करनेके वाद मालूम हुआ कि इडियन प्रेराक्े न्‍्यवस्थापक अनवादकें 
शब्दोतें हिसावसे इन्हें काफी रुपया दें चुके है । निरालाजीके भ्रनसार 
यह हिस्लाव किताब गलत था झोर उन्होने काम बन्द कर दिया । हे 

महायुद्ध छिए चुका था जब वे कर्दी गये । वहाँ पर बुरी तरह बीमार 
भडढ गए भर उनकी वास्तविक स्थितिसे उनके अधिवाद्य मित्र भ्रपरिंचित 
ही रहे । इसी घीमारीसे वरीव ७० पौण्ड वजन कम हो गया । उस 
बार स्वास्थ्य गिरनेंसे वें फिर अच्छी तरह सभल नहीं पाए। दारागज, 
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प्रयागर्में उन्होनें एक छोटान्सा मकान लिया जिसके एक भागमें उसके 
मकान-मालिक भी रहते हूं ।इसकी छत इतनी नीची हूँ कि श्रादमी उसे 
हाथ उठाकर छू सकता हैं । निरालाजीके लिए यह मकान कठघरे जैसा है । 
इसीमें 'चोटीकी पकड','कालेकारनामे, नए पत्ते',बेला, झादि पुस्तकें उन्होने 
लिखी । प्रात काल गया नहाते थे और स्वय भोजन पकाते थे । बर्तन 
घोना, धर साफ करना---जब भी वे उसे साफ करते हो---उत्का भ्रपना 
काम था । इसमें रहते हुए उनकी दशा बराबर चित्ताजनक' रही है । 
श्रीमती महादेवी पर्मानें साहित्यकार ससद के द्वारा और वैसे भी उनकी 
देख-रेख करनेका प्रमत्व किया । कुछलोगो की धारणा है कि निरालाजी को 
जो कुछ रुपया मिलता है, वें सव खा-पी डालते है । इसके विपरीत सत्य 
यह है कि भ्रधिकाश वे दान कर देते है । कही कोई कवि-सम्मेलन हुआ, 
बुलाया आनेपर बडे ही व्यावसायिक ढग से सोदा पटाया, पेशगी रफ्या 
मेंगाकर कपडे-लत्ते बनवाएं, जिसमें दरी, चादर, रजाई, तकिया, जूते 
वर्गरह सभी कुछ शामिल हैं । दूसरे कवि-सम्मेलन तक उनके पास जूते 
छोडकर शायद और कुछ भी नही रह जाता । इसीलिए फिर पेशगी माँगने 
और पहलेसे अच्छा सौदा पटानेकी ज़रूरत पडती है 4 जिस तरह जवानी 
में बह चच्चोके लिए खर्च भेजते थे, उसी तरह भब भी गृहस्थीकी धोर 
उनका बराबर ध्यान रहता है । पहली पुत्रवघुवा देद्वान्त होनेंपर राम- 
इृष्णजीक्य उन्होंने दुसरा विवाह किया और इन सब कामोें काफी झुपया 
खर्च किया । श्रव भो यथा-सम्मव वह उनकी सहायता करते हें । 


र्‌ 
साहित्य की पृष्ठभूमि 


निरालाजी उन थोडेसे साहित्यिकोमेंस हे, जो अपनी जीविकाके 
लिए साहिंत्यपर ही निर्भर रहते हे । परन्तु जो साहित्य वे लिखतें हैं या 
लिख सकते है, उससे जीविका चल नही सकती या उतने बडे पैमाने पर 
उसकी सृष्टि नही हो सकती । इसलिए अनुवाद वगैरह के कामोमें उन्हें 
बरावर झपनी शक्ति नप्ट करनी पडती है । नए लेखकक लिए प्रकी 
समस्या ही एकमात्र समस्या नही है । *साहित्यिक दुनियामें भ्रवेश पाने 
के लिए भी उस्ते भगीरथ प्रयत्न करता पडता हैं । जो लोग पहलेसे जगह 
घेरे हुए हैं, वे नए भादमीको दाककी निगाहसे देखते हे--खासतौरसे 
उस झादमीको जो उनका टाट उलटनेपर घुला हुआ हो । नए लेखकोको 
यह जानकर शायद कुछ सत्तोष हो कि पत्रिकाझोके विद्वात्‌ सम्पादक उन्हीकी 
रचनाएँ बापस नही करते, 'जुद्दी की कली' भो वापस की गई थी । सन 
*३५में भी एक प्रतिष्ठित पत्रिकाने श्री सुसित्रानन्दन पन्‍्तके ऊपर निरालाजी 
का एक बडा सुन्दर लेख वापस कर दिया था ॥ वह लेख सदाके लिए नष्ट 
(हो गमा। इसी तरह१० महावीरप्रस्ताद द्विवेदीपर भी उनका एक सस्मरणा- 
त्मक लेख विनाशके गर्मेमें विलीन हो गया + न जाने कितने लेख और 
कितनी रचनाएँ प्रायमिक कालमें नप्ठ हुई होगी । संपादको द्वारा बापस 
की हुई रचनाग्रोका जिक्र बरते हुए उन्होने लिखा है :--- 
$ “लौटी रचना लेकर उदास, 
ताकता हुआ ,मे दिल्लाकाश. 

बैठा प्रान्तर में दीघं प्रहर, 

डयतीत करता था शुत्र शुन कर, 
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सम्पादकर्के गुण; ययाब्यास, 
.परासकी सोचता हुझला घास, 
झज्ञात फेंकता इघर-उघर, पि 
माव की चढी प्रूजा उन पर।” 
जशान-मण्डल काशीमें काम दिलानेके लिए सन्‌ '२ १ में झाचार्य द्विवेदीणीने 
बकोशिश की थी ॥ इसलिए निरालाजीबो साहित्यिक जीवनका आरम्भ 
सन्‌ २०से मानना असगयत न होया । सन्‌ !१६ की 'पररवती' में बंगला 
ओर हिन्दी-व्याकरणपर उनका एक तुलनात्मक लेख प्रकाशित हुआ या 
जिसका गद्य बैसा ही पुष्ट श्लौर माजित है णैसा 'मतवाला केलका। इसमें 
सन्देह मही कि श्रनुकूल परिस्थिति होनेपर वे सन्‌ १६, '२० में ही प्रकाशमें 
आ गए होते । परन्तु इराके लिए उन्हें चार साल तक राह देखनी पडी । 
४ सन्‌ '२३ में मतवाला' निकला भौर उसमें अपने और दूरारे नामो से वह 
कविता, वहानी, लेख, धालोचना आदि सभी'कुछ लिखने लगे । निराला! 
नामसे बविताएँ तो लिखते ही थे, श्रीमानू गरगजसिह वर्मा 'साहित्य-' 
शार्दूल' के नामसे 'चाबुक” 'लिखते रहे जिसके कुछ लेख इसी नामके 
सप्रहमें श्रा चुके हैं । जनाब श्ाली' के नामसे एक लम्बी कहानी लिखी 
भी, जिसकी बोलचालकी भाषा और सयार्ववादी वर्णत उनके बादके 
रेखाजित्रोकी वानगी देते है । एक कहानी जिसका नाम या देखा! 
हैं, सुकुलकी बीबी” नामके सग्रहमें आ गई हूँ 
“मतवाला! के बाद उनकी रचनाएँ जहाँ-तहाँ छपने लगी ॥ कवि 
सम्मेसनोमें समापतिके झासनकी शोभा बढ़ाने योग्य भी ये समझे जानें 
लगे। “सुघा', 'माघुरी' वगेरहसे उन्हें पारिथमिक मिलने लगा। फिरभी 
मौलिक पुस्तक नही निकल रही थी । कलकत्तेसे झनामिका' नामसे 
उनवा पहला कबविता-सग्रह प्रकाशित हुप्ना, जिसमें 'मतवाला-कालकी 
कुछ ही रचनाएँ झाई है । ठीक तरह उनका पहला कविता-संग्रह सन्‌ 
२६ में प्रकाशित हुम्ना ) इस तरह सन्‌ “१६ से २६ तक उन्हें पुस्तक- 
प्रकाशनके लिए कूल मिलाकर दस साल तक रुकना पढ़ा साहित्य-सेवाका 
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कार्य ग्रव्यवस्यित रूपसे हौनेके कारण बहुत सी रचनाएँ अघ्री रह जाती 
जीया सिर्फ विज्ञापनके प्रकाझमें एक वार चमक कर रह जाती थी । धजमेली 
का कुछ भाग रूपाभ! में निकला था, लेकिन आठ सालके बाद 
वह अमी तक पूरा नही हुआ | “निरुपमा' के दो अच्याम सुधा मे 
निकले थे, लेकिन वह पूरी हुई इलाहाबादमें 'सुधा' छोडनेके कई साल 
बाद । एक उपन्यास उच्छल्लुल” नामसे सुधा में विद्ञापित हुआ था« 
लेकिन उसकी कल्पना उनके मनमें ही रही । एक वार उनसे इतना ज़रूर 
सुना था कि इसका हीरो प्रचलित नायक-परम्पराके विपरीत बहुत-से कार्य 
करेगा, जैसे यदि साधारण नायक नायिकाकी मुख छवि देखेगा तो उच्छु खल 
का ध्यान हमेशा उसकी चोटी पर जायगा । इस विचार से तो नही, 
लेकिन नामसे फायदा उठाकर श्री नरोत्तमप्रसाद नागरने इलाहाबादसे 
उच्छुद्बल नामका एक पत्र निकाला या । 

कसी ज़मातेमें 'उपा' नाटिकाके लिए वडी-बडी तेयारियाँ वी गई 
थी। निरालाजी अनिरुद्ध बनने वाले थे भौर उपाके लिए श्री सुमित्रा- 
मन्दन पन्‍त पर नज़र थी । पन्‍्तजी के पार्ठे करनेमें सदेह होनेके कारण 
बडी बडी मूँछोवाले 'पढीस” जी भी उम्मीदवारोममें थे । उप सफल 
अभिनयके लिए वे भ्रपती मूछोका बलिदान करनेके लिए तैयार थे । कुँबर 
चद्रप्रकाश सिंह, श्री रामस्तन मटवागर 'हसरत” आदि लेखक सैनिक, 
द्वारपाल झादिके पार्टसे ही सतुष्ट थे। लेकिन इस उपा नांटिकाकी रूप- 
रेखा 'सुधा' के विज्ञापनक पीले पन्‍्वोमें ही रह गई । 

उनकी साहित्य-साधनाके शुख्यत तीन केन्र रहे है--कलकत्ता, 
लखनऊ भौर गढाकोलर । झायें चलकर प्रयाग मी । अपने वातावरणके 
प्रति उनकी सज्ञा सर्देव जाग्रत रहती हूँ । वे उस कोटिके कवि नही हैं 
जो भपने में खोजायें शोर वातावरणकी उतपर अतिक्रिया न हो वगालको 
बह अपनी जन्ममूमि समझतें हैं । रोमाटिक कविता और बगाल उनके 
लिए पर्यायवाची शब्द है । उनदा कहना है--/दगाल मैरी प्न्‍्मभूमि 
है, इसलिए सुझे बहुत्त प्रेम है । सिटी लाइफ़ का जो उपयोग और भानत्द 
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मुझे कलकत्तामें मिला, वह लखनऊमे नही । लेकिन लखनऊके १४ सालमें 
मेरा साहित्य-सर्जत कलकत्ताके 'परिसल' से अधिक ही महत्त्व रखता है | 
पंडित दुलारेलाल भार्गवकी कृपासे लखनऊमें मुझे बहुत तरहकी सहूलियतें 
रही, लेकिन कलकत्ताका मुक्त, निष्कपट बातावरण लखनऊमें नही 
मिला । कुछ साहित्यिक सित्र.... 'लखनऊसे ही मुझे अ्रपना 
प्रकाश दिखा सके ।”  बंगालकी जलवायु, वहाँके नदी-तालाब, उन्हें बहुत 
पसंद है । प्रकृतिके झलावा शिक्षा और अध्ययनकी दृष्टिसे मी कलकत्ते 
का वातावरण विचारोत्तेजक हूँ । बेंगला भाषा श्रौर साहित्यसे प्रेम होने 
वर भी हिन्दीपर भ्राक्षेप होते, तो वे बंगाली विद्वानो से लोहा लेते । विधा- 
सागर कॉलेजमें कविता भौर भाषण दोनोंसे ही उन्होने भ्रपत्ती भाषा भौर 
साहित्यकी प्रतिप्ठाकी रक्षा की । अपना भरम्युदय-काल समीको सुनहरा 
लगता हैं। कलकत्तेमें निरालाजीने अपना प्रथम साहित्यिक उत्थान देखा; 

बही पर यशके प्रकाशर्मे उनकी श्रँखें खुली, ।/ कलकत्ता जवामीकी 
उच्छुद्धलताप्नीकी क्रीड्ा-भूमि रहा । हार खोलने वाली अरुण-पंख 
सरुण किरणकी स्मृलि वहाँकी है । इसके विपरीत गढ़ाकोला श्रौर लखनऊ- 
उनके संधर्षकी भूमि रहें हें। लखनऊ और कलकत्तेकी तुलना करते हुए 
वे कहते हैँ :+-- 

“स्वास्थ्य लखनऊमें बहुत भ्रच्छा हुआ । परन्तु में स्वास्थ्यका दुर्बल 
कभी भी नहीं था । लखनऊका जो प्रभाव मुझ्पर पडा है, पह मेरें 
साहित्यके लिए बहुत बुर नही, पर बहुत श्रच्छा मी नही । क्योकि 
मेरी पहलेकी भापा देखनेपर झासानीसे समझमें झा जायगा कि बेसवाही--- 
मेरे धस्की बोजी ही--मुझपर भाज्िव थी । लखनऊफे वातावरण 
से बैसवाड़ेका वातावरण मुझे बहुत पसंद है, कविताके लिए कलकत्तेका 
लखनऊ में-मुझे एक फायदा हुआ । कतफत्तेकी मेरी चढी झाँख लख- 
नक़में छुक गई । मैं ससतलपर झा गया ) ययोंएकान्तप्रिय मे कलकत्तार्मे 

- भी था, लखनऊ में मुझे झापने देखा ही हैं ॥  , * 

“बंगालमें पैदा' द्वोनेके कारण भ्रचुर जलाशयता मुझे बहुत पसंद हैं ॥ 
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जा टिकते हैं. श्र पैर जमाकर लड़नेके लिए गाँव जीवनसे नया 
उत्साह, अनुभव और नपी प्रेरणा पाते है । 

उनकी इधरकी रचनाओका संबंध इलाहाबादसे रहा है । काव्य 
में उनके नए प्रयोग यहां हुए है । यहॉँका साहित्यिक बायुमण्डल 
उनके भ्धिक अनुकूल नहीं रह ! यहाँ पर उन्होने साहित्य एक नयी दर 
बारी परम्पराक दर्शन किए जहाँ बीसवीं सदीके साहित्यिक नवाब अपने 
मुसाहबोको इकढद्र करके अपनी साहित्यिक भ्रभिदचिका परिवय 
दिया करते हे । इन दरवारोंमें सताए हुए लेखक, लेखक बननेके उम्मी- 
दवार, ठग-प्रकाशक और उनके दलाल मान-सम्मानकी भावना जूतोंके 
साथ बाहर उतारकर शज्नदाता नवाबोंक पाँच पलोटते हैं । ये साहित्य-प्रभु 
हिन्दीके सम्पूर्ण नवीन साहिस्यिक विकास को अपनी हिस्टीरियाकी हेँसीमें 
उड़ा देना चाहते हैं। समाजके नैतिक कर्णघार, भश्लीलताके नाममात्रसे 
मूर्खा खासेवालें साहित्यकार, नासिफा-भेदकी शुद्ध साहित्यिक परम्पराकी 
उत्तराधिकारी ऐसे गहरे पैठ्ते हैं कि रसराज कोन-मुंह-नाकसे उनके 
भ्राणों तक पहुँच जाता हैं । निरालाजीके स्वास्थ्यपर इस वातावरणका 
सुन्दर प्रभाव नहीं पड़ा 4 

इसके सिवा युद्ध छिड़नेके बाद दिनपर दिन आशिक संकट बढ़ता ही 
गया । जीवनकी छोटी-सोटी समस्याएँ सुलझनेके बदले भ्रौर जदिल' 
होती गई ॥ इतने छोटे मकानमें जिसे दण्वा कह सकते हैं, इसके 
पहले उन्हें शायद ही कभी रहना पड़ा हो / इसके साथ कर्वीर्मे मघानक 
बीमारी और उसके माद भी स्वास्थ्य का न सुधरना उनकी साहित्यिक 
प्रगति बाबक रहें हे । पिछले दो-तीन नर्षोर्में उन पर पौर दूसरे छामा- 
बादी कवियोंपर भद्दे ढंस से झाक्षेप किए गए 4 बह सब होते हुए भी 
सुद्धछकाल झौर उसके बाद जितनी संख्यामें भौर जितती भच्छी रख- 
नाएँ दे कर सके हैं. उतनी शोर उस फोटिकी रचनाएँ धन्य छवियोर्मे 
उलभ है | हो सकता है कि झपने समाज भौर साहित्यकी भागको देखते 
हुए से रचनाएं काफ़ी न हुई ॥ 


ह 
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इस युगके समी साहित्य प्रेमी जानते हें कि निरालाका व्यक्तित्व 
उनके साहित्यसे कम रोचन' और झाकर्षक' नही है । व्यक्तित्वकी सुक्ष्म 
तलवारके लिए उन्हें म्यान भी ऐसा भच्छा मिला है कि बहतरो लोग उसी 
को देखते रह जाते है । युक्‍तप्रातर्क निवासियोर्में वह भस्रनाधारण रूपसे 
लम्बे हैं+ गोमतीके किनारे फुटबालका मंच खतम होने परु भीडें उन्हें 
ढुढ़नेमें दिवकत न होती थी, उस विशाल मुण्द-समुदायमें उनका सिर 
ऊपर उठा हुआ दिखाई देता था। कोई भी फील्डके कसी भी कोने 
से देख सकता था कि कविवर मत्त-गयद-गतिसे इस प्रवाहमें.. बहतें- 
ठेलते हुए बढ रहे है । दूसरे प्रातके लोगोको देखते हुएभी ने यू० पी० 
की नाक' रखनेके लिए काफो है । बहुत कम पजाबी और पठान झनके 
डीलडौलका मुकाबिला कर सकक्‍ठ्रे है । लखनऊके रायल सिनमार्में बे 
हुए एक पठानको यह यकीन दिलाना मुश्किल था कि निराला इसी मुल्दा 
का है ओर पश्तो नही घोल सकता । 

लडक्पनमें उन्हें कुइती-कसरतका थौक था । इस बातको उनको 
जातने पहचाननेवाले ही नही, उनके साहित्यसे थोडा-वहुत परिचय रखते 
बाले लोग भी जानते हे । डल्मऊमें द्ृघध-बादाम पीकर उन सस्ते सत्मुग 
के दिनोंगें भी उन्होने दो सी रुपएका बिल सासुजीसे गवहीके नेगमें 
वसूल किया । महिपादल और गढकोलामें कलकतिया घोती ओर 
पम्प शूके बावजूद वह दगलोमे हिल्सा लेते रहे। हिन्दी छत्दोकी अपेक्षा 
उन्हें शुश्तीके दांव कही ज़्यादा याद है ॥ घोवीपाद, कलाजग, सखी, 
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बहल्‍ली, घिस्सा, कुली, वर्ग रह-वर्ग रह रियाजके साथ बरजवान हैँ । थियरी 
और प्रैक्टिस दोवोम ही बह फर्स्ट क्लास पा चुक है । झगर कोई श्रद्धालु 
श्रोता मिल गया तो ग्रामा और रवीन्द्रनाथकी कला पर घटो तक 
उनकी सुलनात्मक विवेचना चला करती है । उनसे कुश्तीकी चर्चा 
करना खतरेसे खाली भी नही हूँ । थियरीके साथ वह जब प्रेक्टिकल 
समझाने लगते है, तब विद्यार्थी सावधान न हुआ तो चवके फर्शपर 
उसे ऐसी शिक्षा मिल सकती है कि वह उसे जिन्दगी भर याद रबखे । 

मेने उन्हें कुइती लडते कभी नही देखा । सन्‌ ३०, ३३ में खोपड 
चुटाए हुए लखनऊफें सबदजवागसे , जहाँ भ्राजकल सुन्दर बागकी गकी 'भड 
इमारतें हैं, होकर लाल कुएँकी तरफ कुह्ती लडने जाया करते थे। तः 
मेरा साहित्यसे बहुत थोडा सवध था और साहित्यकारोसे तो बिल्कुल है 
नहीं। इसलिए मेने तव यह न सोचा था कि इनके साथ जाकर कुश्त॑ 
देखना भागे काम देगा । उनसे मेरी पहली मुलाकात सन्‌ ३४ में हुई 
ओऔराम रोडपर मेरे नामाराशी श्री रामविलास पाण्डेयकी पुस्तकोक 
दूकान थी । लखनऊके साहित्यिकोका यह भरद्टा भी था । निरालाज॑ 
अवसर यहाँ तमाखू खाने आया करते थे । मेरे पास 'परिमल' नही था 
यद्यपि कविताएँ पढ चुका था । उन्होने मेरे हाथ से पुस्तक लेबर पर 
चलटते हुए कहा--“झ्ायद ये बादकी रचनाएँ झाप्तको पसद न क्ली।ा 
उनका खक्ष्य मुबतत छन्दकी रपनाओ्रोकी ओर था । मेने फहा--/इन्टीक॑ 
बजहसे तो में किताव खरीद रहा हैं । वैसे तो कविताएँ पढ़ चुवा हूं । 
फिर उन्होने अपने उपन्यासोक बारेमें पूछा । मेने कहा--“मेने उन्हें 
घढा है लेकिन पढकर खुशी नही हुई। ऐसा लगता है, कौई नौसिखिय 
लेखक अपने व्यक्तिगत भनूमव लिख रहा है ।” सेन सिर्फ अ्रप्सरा' उप 
न्यास पढा था, उसीके आधार पर यह राम दी थी। बात उनको उतर्न 
ही बुरी लगी जितनी मुक्त छन्दके बारेमें मेरी राय अच्छी लगी होगी । 
फिर भी उन्हीने जाहिर नही होने दिया । तमाखूबी पीक थूकनेके बहाने 
भपना भाव छिपा लिया । मुझसे बादा किया कि अपने सब उपन्यास 
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ख़रीदकर मुझे पढने को देंगे ! वेशाद़ी उत्होंते किया भी । प्रकाशकसे 
मिलनेवाली सभी प्रतियाँ मित्रो को भेंट हो चुकी थी । से सोचता था, 
इनके चरावर किताबें लिखनेपर कोई भी आदमी इन्हें अलमारीमें 
सजाकर भपने बडप्पनके खयाल से खुश होता । उनका घर हिन्दी, बँगलाकी 
किताबों और अखवारोसे भले ही भरा-पूरा हो, उसमें उनकी अपनी 
फ्तादें नही थी । वे श्रपनी पुस्तक इतनी उदारता से बाँटते है कि घरमें 
कोई प्रति रह नही सकती । जब में उनके साथ रहता था, वे मुझे 
भमेंटकी हुई पुस्तकें भी दूसरोकी मेंट कर दिया करते थे । कभी-कभी मेरे 
लिए नई प्रतियाँ खरीद लाते थे, कभी भल जाते थे। पघेसे उन्हें श्रपनी 
पुस्तवतेकी सख्या ही गही, पृष्ठ-सख्या तकका ध्यान रहता है । गुणात्मक 
सूजनशे हो सतोष नही होता, व उसवे परिसाणका भी ध्यान रखते है ।.“# 

“अ्रप्सरा' को मेने फिर पढा । दो लम्बे कामजोपर सेने सक्षपस अपनी 
आालोचना लिखी । सुननेपर कई बातें उन्होंने स्वीकार वी,  षईका, 
प्रतिवाद किया । श्ागें चलकर उनवी भ्रदृतिगा जो परिचय मिला. 
उसे देखते हुए उनके झ्ृृत्यत घीर और शिष्ट व्यवहारपर.._ झाइचर्य 
होता हैँ । उन दिनो दिशदूत' के वतमान सम्पादक श्री ज्योति प्रसाद 
मिश्र निर्मल अम्युदय में विरालाजीकी कविता और उन के व्यक्तित्व 
पर बढें भद्दे ढगरों भ्राक्षेप कर रहे थे । वे सब लेख भैन पढे और हिन्दी 
कें वाद विवादकी परम्परासे परिचय प्राप्त किया । उन दिनों ऐसा मालूम 
होता था कि कही 'निर्मेल जी! खखनऊ आ गए दो बीच भमीनाबादमें घह 
दगल देखनेको मिलेगा कि झद्धा और सादिक सभी की क्शितयाँ हेच मालूम 
होगी । क्सिीके जरिये इलाहाबाद यह संदेश भी पहँचाया कि उस शुभ 
घडीके लिए उन्होंने चमरौधा जूता भिगोकर रख छोडा है । 'निर्मल 
जीने अपने लेखमें इस सूचनाको स्वीकार किया झौ र स बातपर हप प्रकट 
किया कि नंगे पाँच चलनेके चाद कविवरको चमरो घा तो नत्तीव हुआ 
हुब हित हद विशेतर्णशश! तसतऊ एयारे ९ कालेज कीटसेयार देखा सि' 
केला और सतरोस्ते उनका सत्कार किया जा रहा है ॥ 
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>---ततथ_, अ अबअक्‍ ?,सस स्‍ लू ता 


उन दिनो निरालाजीका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। पैरमें सायटिका 
की शिक्म्यत करनेपर भी काफी धूम लेते थे । इस तरह घूमते हुए या 
पार्कमें बैठकर वह सैकड़ों कवितायें सुना डालते थे । रबीद्धनायकी 
कवितायें तो उन्हें ढेरो याद थी । छोटी कवितायें ही नही, 'सूरदासेर 
प्रार्थना! जैसी रचनाएँ सुनाते हुए भी शायद ही कही एकाघ कड़ी भूलते हों । 
धुस्तकसे कविता पढ़ते हुए बह पूर्ण तल्लीन हो जाते ये, भाव-पूर्ण स्थलों 
पर उन्हें कण्छावरोष हो झ्रात्ता था और सारा शरीर पत्ते जैसा काँप 
उठता था। 
अवधघके किसान कहा करते है कि खोदलेसे पादी निकलता है और 
भोखनेसे विद्या भ्राती है। निरालाजो श्रेंग्रेज़ी ही वही, संस्कृत, बेंगला, 
हिन्दी और उर्दूगी जिन रखनाओको घोखना ध्युरू करते हे, उनसे पानी 
निकालकर ही छोड़ते हे । 'कुमारसम्भव' पढ़ते थे तो इलोकोको कापीमें 
, उत्तार लेते थे। कोई भी संस्कृत जाननेवाला मित्र या साहित्य-प्रेमी मिलता, 
हो उन्होकी चर्चा करते + इसी तरह “मेघदूत्त!' कग भी उन्होंने अध्ययन 
किया था। प्रागें चलकर उर्दू गक्ललोंकी भी उन्होनें यही गति की । 
साहित्यके साथ उन्हें संगीतसे भी प्रेम है । कुछ पक्के गाने उन्होने 
लड़कपनमें सीखे थे जो भ्रमी तक उनके साथ है । “गीतिका' की भूमिका 
में उन्होने प्राचीन संगीत-पद्धतिका तीत्र विरोध किया है परल्तु कुछ अपने 
ही गीत जैसे “नयनोक डोरे लाल गुलाल भरें खेली होली” वह पुरानी 
सर्जपर ही गाते हैं। उनका विशेष विरोध भातखंडे पद्धतिसे है। श्रीराम- 
कृष्ण त्रिपाठीकी शिक्षा इसी पठतिके अनुसार मैरिस म्यूजिक कालेज में 
हुई है। उनको भर्ती हुए दो ही साल हुए थे, कि गुस्मक्ति अधिक उहंड 
हो उठी । अवसर इस बात पर बहस होती कि चण्डीदास फिल्मके गाने 
अच्छे है या इनके स्कूलमें सिखाई जानेवाली बन्दिशें +॥ निरालाजी 
कहते---तजके सब संसार” के लोचकी जरा नकल करके तो दिखा । 
'रामकृष्णजी नकल तो कर लेते लेकिन लोच < न झा पाता । विजयी 
पिताकी हँंसीसे खीझकर वह चुनौती देतें--डरा कोमल निषाद या कड़ी 
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0 सनी पर नपनन-न-नन-नन्ल्ल दस म न चनत, 
मध्यम तो लगावर दिसाइये । लेकिन ववि इस झासेमें कभी न झआत । 
महादेव बायूसे उन्होन उर्दकी काफी गजलें सुनी यी । तमभीमे उन्हे 
यजले गानेका भी झौव हैँ । बगालमें रहवर बेंगला गीत गाना भी उनके 
लिए स्वाभाविक या। रवीस्द्रतायकी जामिती ना जेते', सकल गरव दूरि 
करि दियो', ब्रह्दा जागि पोहाल विभावरी', आदि गीत उन्हे बहुत प्रिय है । 
अह तो नही बहा जा सकता कि उनकी अदायगी टैगोर सकल वी है, परन्तु 
अपने ढगरे वह उन्हें गाते हूँ श्रोर वह बहुत सुन्दर ढग होता है। यह समीत*« 
चर्चा तव भौर भी सुन्दर होती है जब उनके हाथमें हारमोनियम झा जाता दै। 
कभी-कभी गातें-गातें बह इतने तन्‍मय हो जाते है कि उँगलियाँ द्वुत वेगस ही 
नहीं चलाते बल्कि उनका प्रहार इतना सवल हो जाता हैँ मानो वह तबल 
के बोल भी हारमौनियमसे ही निवालव र मानेंगे । उस समय उन्हें यह 
ध्यान नही रहता कि इस क्रियासे हारमोनियमकी क्‍या दशा होगी । इससे 
भी ज्यादा मग्न वह ताल देंगे में होते है। छत्द झास्त्रमें मित्य नए प्रयोग 
बरनेघाले कवियों तालसे भी दिचस्पी हो, इसमें आइचय ही कमा । वह 
भावाबैज्ञमें उठ-उ० बैठते हैं, और सम झानेपर गायक के इतने नजदीया 
हाथ लेजाकर चुटकी बजाते है कि अपरिचित हो तो बेचारा गाना ही भूल 
जाय। मुख-समुद्रा ऐसी हो जाती हैं कि श्रोताझ्रोवे लिए धैर्य धारण करना 
कठिन हो जाता है ।.. मेरे धैर्यंकी सबसे कठिन परीक्षा उस बार हुई जब मरी 
भगवतीचरण चर्मा 'हम दीवानोकी क्‍या हस्ती' सुना रहे थे । निरालाजी 
भी एकदम मस्त होक र पैरकों दोलक बनाकर ताल दे रहे थे। पहले-पहल 
बर्माजीने मुंहसे कविता सुननेका सौसाग्य मिला था। मैने कमरेसे बाहर 
निकल जानमें हो खेर समझी । सी 
निरालाजौके गानकी एुक विशेषता यह है कि उसमें शब्दोक स्वर- 
सौंदर्यको पूर्ण प्रसार मिलता हैं। विशेष रूपसे उनके भ्रपने नए गीताम 
इस तरहका स्वर-सौंदयें प्रचुर मात्रार्मे है । भातखडे स्कूलके गायक 
उनके गौतोको स्वर-वद्ध करते हुए बहुधा इस सौंदर्यकी रक्षा नही कर 
च्पातें। उनके गीतोमे छेसा स्वाभाविक स्वस्थ्रवाह है कि बह रूढिवादी 
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गायक वन्धन स्वीकार नही करता । 

गावकी अपेक्षा लिखनेमें उनको तल्लोनता और भी बढ जाती है । 
बह जो कु लिखते है, बडे ही गानसिक और शारीरिक परिश्रमके साथ, 
भावोके समान श्रक्षरोकों भी सँवारत हुए ॥ किसीको पोस्टकारईड लिखना 
होता है तो भावोको शब्द-झप देते-देतें तोन-चार काई विंगाड देना कोई 
असाधारण बात नही है । कविता लिजनेंका परिश्रम उनके मुँहपर साफ 
झलफ' उठता हैँ । नास्थयिलवाली गलौमें 'तुलसौदास” लिखते हुए मेने 
उन्हें देखा हैं । आठ-नौ बजे तक हीवेट रोडके पैरागॉन रेस्टरासे चाप 
पीकर वह लौट आते थे । नीचेंके कमरेमें तीन-चार घटी तक वह 'मोगल 
दल बल के जलदयान' से युद्ध किया करते थे । बारह-एक बजे 
अपने प्रयासके फदस्वरझूप एक-दो पन्‍ने लिए हुए जब ऊपर झाते थे, तब 
मालूम होता था, कोई मज़ दर छ' घडे भट्टोके पास तपकर घाहर झाया है । 
उनके चेहरेपर एक तनाव सा होता था और आँखों में थक्तके साथ सतोप 
कं झलर भी ।  साहित्य-रचना उनके लिए सचमुच एक तपरय। है और 

, नरेच्ध शर्माक़ी ये पक्तियाँ उनपर भी लागू होती है. *-- 

बहू हिन्दी का सेखक था, 
खून सुखाकर लिखता था। 

उनपर दुहताका दोध लगाया जाता है, लेकिन इसका कारण जल्द- 
बाजी नही हूं । खाना पकाने, सोने और लिखने में वह्‌ कभी जल्दी नही 
बरतें । रचनाको अलइत करनेकी चाह और व्यजनाम वनता लानेकी 
उत्कठा कक्‍्भी-बभी उन्हें ढुर्ह बना देती है । पद्च ही नहीं, गद्यगी भी 
पए्डलिपि तैयार करने मे वह ढेर-के-डेर पन्ने खराब कर डालते है । गगा- 
पुस्तक-मालासे काम छोडवार जब वह इलाहाबाद जा रहे थे, तब लिखें 
अथलिखें, पूरे-अवूरे, तिहाई-चौयाई सेकडो पन्‍ने उनकी कमरेमें बिखरे 
हुए थे । इस शकासे कि इन पत्नोबा उपयोग उनकी मजाका प्राथमिक 


अपरिपक्व रूप दिखानेके लिए न किया जाय, उन्होनें उन सबको नप्द 
कर दिया । 
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रोमाठटिक कवि झपनी एव्ान्त-प्रियताके लिए प्रसिछ्ध है। विरालाजी 
स्वय अबेले घमने झौर चिन्तनमें डूरें रहनेके काफी आदी है । फिर भी 
संगत, सभा-समाजसे जितना प्रेम उन्हें हैं, उतना झायद ही किसी दूसरे कविको 
हो। अधिकतर शहरफमें मपान लेक्र वह अकेले ही रहते रहे है। लेकिन 
चाग पीने और साहित्म चर्चा शरनेते लिए वह दुर-दूस्से मित्रोवो पवड 
जाते थे । 

पाक-शास्तमें वह अपनेको साहित्य-शास्त्रकं समान ही झाचाय मानते 
है । दस-पाँच मित्रोकों इकट्ठा करके खिलानंम उन्हें उतनाही श्रानन्‍्द 
आाता है, जितना उन्हें वविता सुनानेमे + ऐसा भी होता है कि भूनते 
हुए खाद्य-पदार्थ जल गया तो सोधा कहकर उसे गले उतारते है । भोजन 

बहुत भ्रच्छा बनने पर मित्रगण तारीफ करते हुए इतना उडा जाते हूँ कि 

बबिय प्ले योही कुछ थोडा सा पड जाता हैं । 

क्राम झौर खरबूजाकी उन्हें खास पहचान है । मसफेदेंकी ढेरीके 
अ्रासपास बह ऐसे मेंडराते हूँ, जैसे कमल पर भौरा--खासतौरसे तब, 
जब गाँठमे पैसे कम हो । एुक वार अ्रमीनावादम मलिकवी दूकानके 
सामने एवं ढेरीवालेंको दिसावर कहा, “इससे जाकर पूछी कि इतने 
में न देगा ४” मेने पूछा--“आप क्यो नही जाते ?” उन्होने जवाब 
दिया---म उससे कई वार वह चुका हें श्र अब तक नह मुझे पहचान 
गया है ।/” बह ढेरी हम लोगोकों बदी न थी । 

निरालाजीक लिए यह ज़रूरी नही है कि मिलने-बोलनेक लिए बडे 
साहित्यकार ही हो । सकल कालेज जाने वाले लडकासे भी वह बडे स्नेहसे 
मिलते है । बास्तवगगें बह बडे-छोटेका सयाल बहुत कम बरते है । माँव 
के किसानों श्रौर चमारोसे वह बड़े अपनपौसे मिलते है ।  सस्कृतर्के 
पुराने पण्डित उन्हें अपने घरका ही समझते है जब त्क कि अमभ्यासवदय 
वह कमी-कमी ग्रेंग्रेज़ी नही बोल जात । साहित्यसे अ्रनभिश्च लोगा 
से मिलते हुए वह्‌ वहुधा इस बातका ध्याग रखते हे नि बह उनके स्तर 
से ऊँचे न उठ जायें । उनके हर काममें वह बडे उत्साहसे व्यामिल होते » 
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शुक यार के० सी० डें० लेन, सुन्दर बाग, लखनऊ में, मछलियों 
मगरमच्छकी तरह, छोटें लडकोमें वह कयड्रीभी खेले थे । 
कविता-पाठ और भाषपणमें भी कुछ विशेषताएँ ध्यान देने योग्य है । 
दुरूहता, अस्पष्टता आदिके प्राक्षेपहोनेषर भी वहझपनी कविता 
लेबर जनताके सामने आनेकी त्ताथ रखत है । मुक्त छतदवका विरोध 
होनेपर न जाने कितनी सभाआ्रोमे उसे सुनाकर उन्होंने विरोध घात विया 
हैं । मुक्त छन्दकी रुचनाओवो नाटकीयता , स्वरका उत्थान-पतन 
और उसके सहज-प्रवाहे दारा आव-प्रदर्शत करना उनके पराठकी विशेप- 
ताएँ है ।. चाहे 'जुहीकी कली' के समान सौंदय्य-प्रधान रचना हो, चाहे 
प्मरमें श्रमर कर प्राण' जैसी वीररसपूर्ण कविता हो, वह झपने 
झदाब और मन्द्र स्वरोसे भाव-सौंदयेकी समान रूपसे प्रकट कर सपते 
है | गायनके समान कविता-पाठमें भी उनकी सफ्लताका कारण स्वर 
बाग सहज रूपमें पूर्ण प्रसार है । 

“समरमें अमर कर भाण 
व , गान गाये महा सिन्धु से! 

इन पक्षितमौकी पढते हुए आ्राण' औौर “गान! ने आवतंको थे स्वर खीचकर 
प्रकट करते छै॥ उनकी कविता अनुप्रासत झऔर दाइद-सोन्दर्य से 
यूर्ण होती है $॥ उसका आनन्द पढनेपर ही भाता है, भनमें गुनगनानें 
से अशरीरी भाव-सौंदर्य ही पल्‍ले पडता है । जब वह मचपर “कम्पित 
जगम, नौड विहगम, ऐे न व्यया पाने वाले” कहते हुए बादलको सम्बो- 
'ित व रते है तो उतका स्वर ही कातिका भाय-चितर बन जाता है । 
... छन्दनबदध रुचनाओमें भी स्वर-प्रवाहमें यण्प्ठ वेचित्र्य रहता हैं. ॥ 
चह तुकान्त छुदोकी पक्तियोकी सीमा लाघते हुए भाषाकी स्वाभाविक 
अति-गतिके अनुसार पढते है ॥ उदाहरणके लिए 'सरोज-स्मृति' का 
चाठ फरते हुए जहाँ विराम लगा होता है, वही रुवते है, चाहें विराम 
बक्तिके बीचमें हो चाहे झन्तमें ॥ “रामकी शवित-पूजा'-जैसी रचनागें 
दौघे पकितर्यां लदरोकी तरह पछाड़ खाती हुई गिरती है । उम्न्चास पवनो 
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का चलना, समुद्रकों लहरोका श्रावाश छूना, अन्धकारका जजकी तरह 
बहुना, रावण का अट्टह्यास, राक्षसों और वानरोके पद-चापसे पृथ्वीका 
हिलना, अ्रादि आदि क्ियाएँ पाठ द्वारा भ्रच्छी तरह व्यवत होती है ॥ 
“रामकी दक्नि पूजा' उनकी सबसे ओजपूर्ण रचना हैं । और वैसी ही 
पूर्ण तल्‍लीनतासे घह उसे सुनाते भी है । मचपर खडे हुए ऊँचा हाथ उठा- 
मार “चमवती दूर हो ताराएँ ज्यों कही पार” का भाव नेही प्रदर्शित कर 
सकते है । वैसे ही “हो इवसित पवन उज्वास पिता पक्षसे तुमुल” का भाव 
दर्शाते हुए उनके वोद-गुच्छ झटका स्ताती हुई गर्दनके आस-पास असाधारण 
कूपसे चचल हो उठते हैँ । 'तुलसीदास' में दो छोटी पक्तियोक बाद एफ 
दीघे पषित आती है भर इस तरहके दो टुक्डोसे एवं बन्द बनता है । इसके 
प्रबाहमे श्रधिक समरसता हैं +॥ मानो बाज पक्षी घीर गतिसे बादलोके 
ऊपर उडान भसता हुआ मीलो तक यो ही उडता चला जाय और उसके 
पस्त॒ थर्कों नहीं । वादल राग वाली कविताओमें विप्लच-सबंधी उनकी 
प्रसिद्ध रचघनामे ओज और करुणाका विचिन्त सम्मिश्रण है। उसमें बादसका 
भगर्जन और चातककी पुकार दोनों हैँ । “(तुझे बुलाता छृषक अधीर/! 
कहते हुए उनका स्वर व्यथित हो उठता है और “एऐ जीवनके पाराबार”/ 
में भविष्यवे प्रति उनवा समत आात्म-विश्वारा प्रकट होता है॥ उनपर 
बादल राग की ये पक्तियाँ प्रच्छी तरह लाग होती हूँ ,-- 
मुक्त ! तुम्हारें मुक्त कंठमें 
स्व॒रारोह्‌ अवरोह विधान, 
मधुर मन्द्र, उठ पुन. पुन. ध्वनि 
छा लेती हैं गगन, श्याम कानन 
सुरभित उद्यान ॥7 
कविता-पाठकी स्वाभाविक्ता उनको बातचीत भी होती है । चें 
उ्पनी धारा-प्रवाह बँसवाडीके लिए प्रसिद्ध है $ यद्यपि वे बगालको अपनी 
मातुभूमि कहते है, परन्तु जो भाषा जाते-अनजाने उसके मुखसे सिकल 
पटती हैँ वह चैसवाडी हैं। यही एवं भाषा है जिसे नह चोवीस घटोमें 
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्ृ । एक बार के० मी० डें० लेन, सुन्दर बाग, लखनऊ में, मछलियों 
में मगर्मच्छकी तरह, छोदे लडकीमे वह कवड्रीभी खेले ये । 
कविता-पाठ और भाषणर्म भी कुछ विद्येताएँ ध्यान देने योग्य है ४ 
दुरूहता, अस्पप्टता आदिके आक्षेपहोतेपर भी चह अपनी कविता 
लेबर जनताके सामने आनेकी ताव रखते है । मृवत छन्दका विरोध 
होनेपर न जाने क्तिनी सभाझ्रोमें उसे सुवाकर उन्होने विरोध थ्ात क्या 
है । मुबत छन्दकी रचनाओदो नाटकोयता , स्वस्का उत्यवान-पततन 
और उसके सहज-अवाह दास भाव प्रदर्शन करना उनके पाठकी विदश्येप- 
ताएँ है । चाहे 'जुहीकी कली” के समाच सौदये-प्रधान रचना हो, चाहे 
'समरमें अमर कर प्राण” जैसी वीररसपूर्ण कविता हो, वह अपने 
छदात्र और मन्द्र स्व॒रोसे भाव-सौंदर्यको समान रूपसे प्रकट कर सकते 
है । गायनके समान कविता-पाठमें भी उनकी सफ्लतावा कारण स्वर 
का सहज रूपमें पूर्ण प्रसार हे । 
“समरमें अमर कर प्राण 
ब , गान गायें महा सिल्थु से,” 
इन पतव्ितयोको पढते हुए प्राण और 'गान' के आवतंको वे स्वर खीचकर 
प्रकट करते हं॥ उनकी कविता श्रनुप्रास और शब्द-सोन्दर्म से 
यूर्ण होती है । उसका झानन्द पढनेपर ही झाता है, मनमें गुतगुनाने 
से झगशरीरी माव-सौंदर्य ही पल्‍ले पढता है । जब वह मचपर “क्म्पित 
जगम, नीड विहगम, शे न व्यया पाने वाले” बहते हुए बादलको सम्बो- 
घित करते है तो उनका स्वर ही कऋ्तिका भाव-चित्र बन जाता हु। 
.,.. छुन्दनबद सवनाम्रोमें भी स्वर-प्रवाहमें यण्ेप्ठ वैचिज्य रहता है. 
बह छुवान्त छदोकी पवितयोकी सीमा लाधते हुए भाषाकी स्वामावि 
अति-गतिके अनुसार पढ़ते हे ॥ उदाहरणके लिए 'सरोज-स्मृति' का 
पाठ करते हुए जहाँ विराम लगा होता है, वही रुवतें है, चाहें बिराम 
बंक्तिके चीचमें हो चाहे अन्तर्मे ॥ “रामकी दावित-पूजा'-जैसी रुचलामें 
दीप पक्तियाँ सहरोकी तरह पद्धाड खाती हुई गिरती है । उस्त्चास पवनो 
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पर बडे-बडे लेखक घनी हुई रुईकी तरह इधर-उधर उडते हुए दिखाई 
देते हें। इसी तरह कभी हिन्दीपर कोप होता है तो सुननेवालेको ऐसा 
* खगता हैं कि हिन्दी-मापी होनेसे बढ़कर और कोई दूसरी लज्जाकी बात 
नही हो सकती । इस तरहऊके एकागीपनक बावजूद मह कहा जा सकता 
है कि बेंगला साहित्यसे उन्हें स्थायी प्रेम है और हिन्दीकी यौरवपूर्ण परम्परा 
की रक्षा करते हुए थे सदा इस वातके लिए प्रयत्नशील रहते हे कि हिन्दी 
और हिन्दी-भापी जनताकी उत्तरोत्तर उनति हो । नए लेखकोकों वह' 
बराबर प्रोत्साहन देते है । मील दो मील जाकर उनकी रचनाएँ सुनना 
और उनका मत बढाना उनके लिए अपनी प्रतिप्ठाके प्रतिकूल नही होता । 
उनके सपकंमें आने वाला शायद ही कोई युवक साहित्यिक होगा जिसने 
उनसप्ते प्रेरणा और उत्साह न पाया हो । मेरी पीढीके कई ऐसे लेखक है 
'जिन्होने उनसे हिन्दी लिखना सीखा हैं। हिन्दीौके बढुतसे अशुद्ध प्रयोगोका 
ज्ञान मुझे पहले पहल उन्हीसे हुआ। बेंगला साहित्यकी थोढी-बहुत जानकारी 
भऔ उन्हींके संपर्क से हुई । , एक जगह उत्होने अपनेको विलासक्ा कवि 
कहा है और इसमें सदेह नही कि ऐकवर्य और विलास के प्रति उनका प्रबल 
आकर्षण हैं। वह हर चीज ग्रैण्ड स्टाइलमें फरना चाहते हैं ।॥ मालिश 
ही तो रूह से, दुघ-बादाम पिया जाय तो महीने सें दो सो रूपएका और फटे- 
हाल रहा जाम तो वह भी रोटी फिल्म के अभिनेताओकी तरह एक झान-वान 
के साथ । चादरपर दवात लुढ्क गई है लेकिन भाप उसी की तहमत लगाए 
अमीनाबादमें घूमते चले जा रहे है । बाल रखाते हूँ दी कधोको छुते हुए झ्लौर 
बनवातें हैं तो छरेसे मृडाकर ही दम लेते है । अनबत्ता उन्हें इस बातका 
बड़ा ध्यान रहता हैँ कि समा-समाजरमम जायें तो कोई उनके वेशकी ओर 
उंगली न उठाए। शायद वे समझते है कि जब तक वे समा-समाजमें नही 
जातें, तब तक उन्हें ज्यादा लोग नही देखते । भीडमाड वाले शहरमे भी 
झसरहें तरह्ाई स़ाउूछए होएी है । जरे रह ध्यार सी रहुलए कवि जजरहए सूए; 
आकार और वेशभूषा हर हालतमे देखनेवालो का ध्यान भाक पित करती है । 
ऋुछ दिनसे उन्होने तहमतको तिलाजलि देवर या उसीको बीचसे मोड्कर. 
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घुटनों तककी लुंगी भ्रपनायी हैं. । 

जब सभा-समाजमें जाते है, विद्येप रूपरो जब उन्हे कवि-सम्मेलनका 
सभापतित्व करना होता है, तब वह अपने नखशिखका वडा ध्यान रखते, 
है। दस साल पहले वह ऐसा अवसर आनेपर धोवीको अर्जेंट कपडे दिया 
करते थे, लेक्नि ग्रव उनकी भूषा इस योग्य नही होती कि अझ्र्जेंट घुलाईके 
बाद बहू उनका साथ दे सके । अब घधोबीके बदले उन्हें बजाज और दर्जी 
की शरण जाना पडता हैं। एक श्रद्धालु मिलने उन्हें अपने यहाँ कवि- 
सम्मेलनका निमत्रण देते हुए झ्ननेक वार अपनी श्रद्धाका उल्लेख करते हुए 
उनसे निराश न करनेकी प्रार्थना की और पहुँचनेपर उत्तकी सेवामें पत्रम्‌ 
पुष्पम्‌ भेंट करनेंका वचन दिया । पत्र दिखातें हुए निरालाजीने कहा 
#टनकी श्रद्धाकों लेकर चाठे ? बिना एडवासके कपड़े कंसे बनेंगे ?”! 

नारियलवाली गलीका मकान जब कभो झाडा-बुहारा जाता था तो 
मुझे तुरन्त सन्देह होता था कि आज कही कवि-सम्मेलन होने वाला है ॥ 
फर्शापर बिखरी हुई किताबें अलमारियोमें पहुँच जाती थी। ढेरो भ्रखबार 
जो पतझडके पत्तोकी तरह फंले होते थे, किसी कोनेमें या अलमारीके ऊपर 
तरतीवसे रख्र दिये जाते ये ।, दरवाज़ञेवे पास तमाखूबी पीकके दाग धुँघले 
पड जातें थे । उस दिन कविवर सन्दल सोप से स्नान करते । यत्नसे 
अनवाए हुए दाढ़ी और गाल सन्दलके स्पर्यसे चमक उठते ॥ विधिपूर्वक 
तैयार किया हुआ भोजन पाकर महेके श्रभावमें फर्शपर रजाई विधछाकर 
गहरी निदाम्म निमग्त हो जाते । चार-पाँच बजे ग्रजेंट घुलाए कपडे 
निकालकर कान्तिमान शरीरकी शोमा बढाते । इत्की शौी वालोमें लुढुका 
लेते यद्यपि इस क्ियासे एक वार उन्हें छीकें आने लगी थी और मार्थेमें 
दर्द भी होने लगा था । इस सव तैयारीके बाद वे कचिताके ध्यानर्मं सो 
जाते । मानी बात हैं कि संचपर उनका रग खूब जमता । 

फिर भी जिस वेंखुदीसे वह घरपर या कसी मित्रकें यहाँ कविता 
खुलाने था गाने खूपगते हूं, वह रंस कुछ दूसरा ही होता हैं ॥ एक दिल 
कोडनके वएइदी कीदसे उस्कर बह “नयनोके ढोरे लाल घुलाज भरे सेजी 
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होली” गाने लगे। म ऊपरके कमरेमें सो रहा था या तद्धामें था। स्वर 
सुनकर उठ बैठा और बिना उनके जाने हुए नजदीक झ्राकर गौत सुनने 
लगा; वह इतने वेसुध होकर था रटे थे कि बिना रियाज्ञ के भी उनके स्वर 
छदके झब्दोकी तरह सच्चे लग रह थे ) उनकी मुरकी और कन दखकर 
में यह समझा कि कोई पुरानो चीज़ गा रहें है । गीत श्रमाप्त होनेपर मेने 
प्रशसाके स्वर में पूछा---श्राप क्सिकी होली गा रहे थे ?” एक क्षण 
तक बिना उत्तर दिय वे मेरी तरफ देसते रहें मानो मुझसे कोई भारी अपराध 
हुआ हो । फिर स्व॒र॒कों यर्वेप्ट मुलायम करके बोले---/हमारी है, और 
विसकी होगी 2?” इसी प्रवार एक बार कवि श्री शियमयलसिंद सुमन 
मे यहाँ उन्होंने वेंगलाके गीत यायें थे) डाइनिय रूममसे मोजन करदवे' सुमन 
के छोटे बच्चे ग्ररूणस सेलत हुए “अहा जागि पोहालो विभावरी” आदि 
अपने प्रिय बँगलाबे गौत गाने लग । स्वरकों बढाने की जरूरत न थी 
क्योकि भशौता तीन-चार ही थे । जब वह धीमी आवाज म गाते है, तब 
स्वरपर नियत्रण खूब रहता हूँ । 

अकेने रहने के करण बीमारी म तीमारदार भी कोई नही रहता और 
बह गालिव को पक्तियाँ गुनगुताते ही नटी, उन्हें जीवन में चरितार्थ भी 
करते हू । एक्ब।र लखनऊ में देखा कि अन्धाघुन्थ वखार चढा है घर में 
कोई पानो देववाला भो नहीं है । मेरे कहा-दवा लादूँ और यहाँ रहकर 
आपको देखभाच करता रह! ४ उन्होने ऐसे ७ग से सिर हिलाया कि इस-- 
रार करता नामुमकिन हो गया । गछाकोला में वे भयानक रूप से बोमार 
पड़े थे और मगडायर के लोग बतलाते हे कि उस समय भी वह अपने तीमार- 
दार खुद ही थे । उससे भी खराव बीमारी उत्होने कबों में पाई जब सत्त र 
पौण्ड वजन कम ही गया था | मेने उन्‍्ह निरोग होने पर इलाहाबाद से 
देखा था । खोपड़ी घुटाये हुए घुँधली रोचनी में वह एक कुल्हड से रबंडी 
खा रहे थे | मेने उन्हें दरवाज़े से देखा लेकिन पहचान न पाया और एकः 
आदमो से पूछने लगा-/निराला जी वा कमरा कौन सा है ? "तब तक' उन्होने 
आवाज देकर भीतर व॒ुलाया । उनका शरौर कूश हो गया था, आँखें थ- 
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चो धंस गई थी और कमर कुछ झुकी हुई-सी सालूम पडतरी थी। तबसे 
अब तक उन्होंने वहुत कुछ स्वास्थ्य लाभ कर लिया है, फिर भी सन्‌ ३४ 
की हालत तक फिर भी नहीं पहुच पाये । 
निराला जी के व्यक्तित्व में निर्भीकता और उद्ष्डता कट-कूट कर मरी 
है ! इम्शान झौर नगर में वह पूर्ण स्वच्छादता से विचरतें है । डलमऊ 
में भ्रवधूत टीला उत्तका ठीहा है । महिवादल में सो वह ससान में घमने 
जाया करते थे। 'जुही की कली” का सुहाग उन्होंने यही पर देखा था । 
बरसात कौ अेंपेरी रात में खेतो और गेदानो को पार करते हुए उत्ह 
खरा भी भय नही होता । उनकी निर्भीक्‍्ता दु साहस की सीमा तक पहुँची 
हुई है । इसका असर उनकी बातचीत पर भी हैं । वे बनावटी शिप्टाचार 
तोडते हुए निटे नद भाव से बातें करते है, सुनने वाला क्या सोचे श्रौर समझेगा, 
इसकी उन्हें परवाह नही रहती । जब उन्होने महात्मा गाँधी से कहा था- 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति महात्मा गाँधी से मिलने झ्राया हूँ, 
राजनीतिक नेता से नही,-तव भी उनका यही भाव था। फंजाबाद के 
प्रातीय साहित्य सम्मेलन में कुछ राजनीतिक नेताझो के हिन्दी साहत्यिपर 
आक्षेपकरने पर वही खड़े होकर उन्होने मुँहृतोड जवाब दिया।नेताओ के मवतों 
ने बैठ जाओ, वैठ जाओ, कहवर उन्हें चुप करने का विफल प्रयास किया । 
पडित जवाहरलाल नेहरू से रेल की सुलाकात, पडित गोबिन्दवल्लम पन्‍्त 
से लखनऊ शी र दूसरी जगही की भेंट के पीछे हिन्दी के समर्थन का भाव वाम 
करता रहा हैँ । जो भी मनुष्य साहित्य को उचित स्थान नही देता उसे 
ललकारने में यह कभी आगा पीछा नही करते । इस सम्बन्ध में एक रोचक 
घटना का वर्णन सुना था । लखनऊ में एक हिन्दी हितंपी राजा साहव झाये 
थें। उनके यहाँ कई हिन्दी साहित्यिक पलते हैँ, इसलिए वह अपने को हिन्दी 
साहित्य का मर्मज और बहुत कुछ समझते है ! मेने सुना है कि एक श्राघ 
कवि ऐसे भी है जो रस-सचार के लियें उपकरण भी जूटात है । हिन्दी लेखको 
पर राजा साहब की वैसी दृष्टि पड़ती होगी, इसका अन्दाज लगाया जा 
सकता है । लखनऊ के एक प्रकाशक-सम्पादक-साहित्यक ने उनके सम्मान 
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में चाय झादि का प्रवन्ध किया | लेखक भी वुलाये गये । जब राजा 
साहब तशरीफ़ सायें तो सब लोग उठकर खड़े हो गये झौद लोगो का कहना 
था कि निराला इतना अश्चिप्ट था कि उठकर खड़ा भी नही हुआ ॥ एक 
वयोवृद्ध साहित्यिक सबका परिचय कराने लगे---गरीब-परवर, यह फ़लाने 
है, यह फ़लाने | इसी गरीव परवर की धुन में वह निराला जी तक पहुँचे 
और भ्रपना सम्बोधन दुहरसया ही था कि कविवर खड़े हो गये और राजा 
साहब को मुखातिव करके चोले--हम वह हे, हम चह है जिनकेवबाप दादों 
को बाप-दादों को पालकी तुम्हारे बाप दादो के वाप-दादा,उठाया फरते थे ।/ 
राजा साहब की दृष्टि से तुरन्त ही झवज्ञा का भाव यायव हो यया । 


छ 
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जलिराला जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ महावीर जी के 
प्रति असौम श्रद्धा थी और वेद्या के लडके के यहाँ पानी पीने पर जबर्दस्त 
मार पडतो थी । हम वह सकते है कि उनके परिवार पर पुरानी सस्कृति 
की गहरी छाप थी। उनवें घर के लोग राम और कृष्ण क॑ उपासक, 
सामाजिक वन्धनो को सानने वाले और कसी तरह के भी विद्रोह से कोसी 
दूर रहने वाले थे । इस तरह के वातावरण की वास्तविक देन 'साकेत' 
और 'पशोवरा' है, न कि 'वरिमिल! और “झतासिका' । लेकिन निराला 
जी का सम्बन्ध एक मात्र घरेलू वातावरण से न था । उन्हें शहर की हवा 
भी लग चुकी थी, जिसमें जिद्रीह और घछुद्भुलता दोनो के ही कीढाणु सिद्य- 
मान थे | वेसवाड्डे को आल्हा-तोटकी सस्कृति के अ्जावा युवावस्था में 
उनका सम्पर्क बगाल की दो महान्‌ सास्कृतिक धाराओो से हुआ । एक्तो 
श्री रवीच्धवाथ ठाकुर के नतृत्व में वगाल वा नवीन सास्ट्टतिक जागरण शोर 
डूसरा स्वासी विवेकानन्द वा स्थापित किया हुआ क्षरामइरण मिशन | 
इन दानों का उन पर स्थायी प्रभाव पढा हैं । और इसमें सदेह नहीं कि 
अपन साहित्यिक जीवन के आरम्भकाल में उन्हे पहले इन्ही से प्रेरणा मिलो । 

सव्‌ /२० तक श्रो रवीन्द्रनाथ बगाल में ही नही, श्मूचे भारत में महा- 
कवि और विश्वक्वि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। वगला कविता को 
पुरानी रूढियों के दलदल से निकालकर उन्होने प्रगति की समतल मूमि 
पर ला खडा क्या था | अंग्रेजी के गीत साहित्य की तरह उन्हींवें बगला में 
नये छट्टो की रचना की ॥ उसे एक नई गीतात्मकता दी । रमूची पौरा- 
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जिक्र सस्कृति को उन्होनें अपने काब्य का विपय बनाया, उपनिपदों से 
लेकर मसलमान सता वी यानी तक को उन्होंने नया रूप दिया । वे एवं 
महान सास्झ तिक जागरण के अग्रदूत थे जिसकी किरिणें बगाल की सीमाओं 
को पार करके टूर के ज़तो त्तव फैल गई थी । 

उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो रवीन्द्रनाथ की 'रचनाओों को घेली 
आदि रोमान्टिक' कवियो की नकल पहकर मूह विदफाते थे । इसी तरह 
आगे चलकर छायावादी साहित्य के आलोचको ने भी उसे बंगला की नकल 
कहकर उसकी खिलली उडानी चाही । वे इस वात को भूल गये कि ये 
दोनो श्रान्दोलन राष्ट्रीय जागरण के दो रूप हूँ । बय-भग के झान्दोलन का 
रवीदनाथ पर गहरा असर पड़ा । नए राष्ट्रीय गौरव की भावना उनको 
कविता में क्ट-कूट कर भरी है । आगे चलकर उन्होंने स्वदेशी झान्दोलन 
में भी सकिय भाग लिया । चर्खे को लेंकर ग्राथी जो से उनका विवाद ला 
लेकिन इसका यह मतलब नही है कि वे राप्ट्रीयता के विरोबी थे । इस 
विवाद में छायावादी कवियों ने भी हिस्सा लिया, निराला जी ने इस 
पिपय पर एक लम्बा लेख लिखा जिसमें उन्होने अपने आदर्श कवि की 
यथवेष्ट भत्स ना की । बह उस समय भी याघीवाद के समर्थक नही थे, फिर 
भी नए राष्ट्रीय आन्दोलन का वह समर्यन करते थे और चाहते थे कि 
सभी साहि थकार उसे झागे बढाने में सहायक हो । राजनीति को सिवा 
रंविवाबू ने बहुत सामाजिन' सुधार भी किए थे झौर ब्राह्म-समाज के 
जरिये उन्होंने उस काम को पूरा किया जिसे राजा राममोहन राय ने शुरू 
किया था । निराला जी पर उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा और कार्य-प्रणाली 
का बहुत प्रभाव पडा। 

स्वामी विवेवानन्द का प्रभाव रविवायबू से कम व्यापक नही है । 
(निराला जी ने सदा यही समझा हैं कि मनुष्यो में सन्‍यासी ही सवसे बडा हूँ । 
इस बात को सभी लोग जाततें हेँ कि स्वामी विवेकानन्द का भरान्दोलन 
सन्यासियों का बैराग्य मात्र न था । उसमें राजनीतिक दासता और सामा- 
जिक झूढियो को चुनौती भी थी | अपने को दीत और निरुष्ट समझने 
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वाले पडित मध्य-वर्ग को विवेकानन्द ने गये करने के लिये बेदान्त का दर्शन 
दिया । अमरीका मे दिये हुए व्याय्यान जितना हिन्दुस्तान में पढे गए 
उतना उस देश में नहीं । विश्व धर्म सम्मेलन में विवकानन्द की वाणी 
पददलित भारत की अप्रतिहत और भ्रपराजिता वाणी के रूप में सुनाई दी ॥ 
रामद्ृष्ण मिशन ने वाढ-पीडितो की सहायता के लिय सार्वजनिक रूप से 
सेवा भार्ग का प्रदर्शन किया । 'सेवा प्राय्म्भ! नामकी कविता में निराला जी 
में उसके इस रूप की चर्चा वी हैं । 

लकिन इसके सिवा उसका एक ग्ाध्यात्मिक रूप भी हैं जो ससार को 
नश्वर और मिथ्या मानता है, जो वैज्ञानिक आविप्कारो का विरोठी हैं, 
जौ सन्यासियों के चमत्कारी कार्यों में श्रास्था उत्पत करता है--उसका 
प्रमाव भी निराला जी पर पडा हैं । "स्वामी शारदानन्द जी महाराज और 
में” नाम के लेख में उन्हावे इस तरह के चमत्कारों का वर्णन किया हैं । 
स्वामी जी उन्हें राक्षात्‌ हनुमान मालम होते थे । उन्होने कवि वे गले पर 
अपनी उँगलिरों से कुछ लिख दिया और इन्हे ऐसा लगा वि भीतर ही भीतर 
वे प्स्‍रक्षर जल उठे है । स्वप्नो में नोल समुद की लहरो पर शयन करती हुई 
महाशकिति के दर्शन हुए + भक्त और भगवान' कहानी में उन्होने एक 
सनन्‍्यासी का जिक क्षिया है जिन्हें भक्त रामायण पढकर सुनाता है । यह 
रान्‍्यासी स्वामी प्रेमानन्द जी हू जिन पर “भ्रणिमा! में स्वतत रूप से एक 
कविता झाई है । भवत स्वय निराला जी हैँ । माँग में सिन्दूर लगाकर 
अधूजनादेवी का रूप धारण करनेवाली उनकी स्वर्यीया पत्नी श्री सनोहरा 
देवी है । पवत भौर गदा लिये हुए महावीर की मूर्ति में भारत के मानचित्र की 
कल्पना करना निराला जी की अनोसी सूझ है | इस कहानी में रामइृप्ण 
मिशन भौर निरालाजोके घरको सस्कृतियाँ मिल कर एक होगई 
है । भक्‍त स्वामी प्रेमानन्द का भी उपासक है और हनुमान जी का भी । 
स्वामी जी हनुमान जी के ही ग्रवतार मालम होते है । स्वामी दारदानन्द जी, 
जि्हें प्रवन्ध पदुम'---भकत के कमलो की तरह---समपित है हनुमान जी के 
भला बताए ण्ये है ५ उरण रक्त थे चदले प्रौढ मकत अपने कमल रूपी 
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निवन्ध सन्यासो हनुमान के चरणों में अपित करता हैं 

मिद्वन के साधुओ्रो के साथ बहुत दिनो तक उनका घतिष्ठ सम्बन्ध रहा 

है । बाग बाजार कलकत्ते के 'उद्वोधन' कार्यालय में मिशन के साधुप्रो 
के साथ रहते हुए उन्होने सन्‌ २२ में स्वामी शारदानन्द जी के दर्शन किये थे । 
“उद्बोधन! मिशन वा मुखपत्र था । आगे चलकर उसके दूरारे पन्न समन्वय 
का सम्पादन भौ निराला 'जी ने किया । वह रामकृष्ण मिशन के कितना 
निकट थे. इसका पता इसी से चलता हैं कि मिशन के साधुझों ने उन्हें श्रपने 
प्रश्न का सम्पादक बना दिया था। समन्वय के कार्य-र्ताओं 
के साथ वह बालरृष्ण प्रेम्त में रहते थे । मतवाला' और समन्वय! में 
कई कोस का ग्रन्तर हूँ लेकिन बालकृष्ण प्रेस से ही समन्वय के बाद 'मत- 
घाला' भी मिकला शोर तब उसके राम्पादक-मण्डल से समस्वय' के भूत- 
पूर्व सम्पादक श्री सूर्यकान्त जिपाठो भी सम्मिलित थे । निरात्ा जी 
मिश्वत को श्रपत्ती चोज़ समझते रहे हें और लखनऊ में उसकी कार्यवाही 
में चह वराबर भाग लेते थे । के उसके पुस्तकालय को पत्र-पत्रिकाएं पुस्तकें 
आदि देते थे और उत्सवो आदि में साधारण कार्यकर्ताग्रो की तरह शामिल 
द्ोते थे ) यह जरूर है कि इस तरह के उत्सवो में सभापतित्व के लिए जब 
चहुत बडे-बडे आदमियों कौ तलाण होती थी, तव बे नहा करते थे कि मिशन 
तभी कुछ काम कर सकंगा जब कसिया मेहतर उसका सभापति होगा । 
'राम#णएण मिशन ने 'परिमल' के कवि को श्रद्वेतवाद दिया । उसने 

उन्हें यह भी सिखाया कि मानवमानत की सेवा वेदान्त के प्रतिकूल नहीं 
है | निराज्ञा जी के भन्दर एक अर्तढद का जन्म हुआ, यदि रासार और 
मनृप्य मिथ्या है तो इनकी सेवा में ब्य्यं समय क्यो लगाया जाय ? इस 
मानसिक संघर्ष का चित्र उनको अधिबारा' कविता में मिलता है । वह 
पूछते हे कि अधिवास कहाँ है ? मानो सन्‍्यासी उत्तर देता है कि अधिनारा 
चही हैं जहाँ गति का अन्त हो जाता हैँ । कि फिर पूछता हूँ कि जब तक 
उसके हृदय में करणा है, क्या तब तक गतिवा अन्त ही सकता हूं ? दुखी 
मानव को देखते ही उसके ह्ंदय की वेदना उमड झातौ हैं और बह उसे गलें- 
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से लगा लेता है । वह मानता हैँ कि वह माया में फेंसा हुआ है और उसकी 
गति रुक नहीं सकती । फिर भी उसे दु ख नहीं होता ) वह गतिद्वीन 
अधिवास को नगस्कार वरता हैं और पुकार कर कहता हैं- 
#छटठया है ययपि अधिवास 
किन्तु फिर भी ने मुझ कुछ नास 77 
थ्रिम॑ल' में इस तरह की बहुत सी रचनाएं हे जिनमें ग्रह्वेतवाद को 
चुनौती सी दी गई हैं । भिक्ष॒क, दीन! आदि रचनागसोों में उसी वुणा 
को उभारा गया है जो क्रमश विकसित होती हुई एक त्रातिकारी सहानु- 
-भूति के रूप में बदल गई है । इसी काल की रपना जीवन चिरकालिक 
ऋनन्‍्दन' हैँ जो “प्नामिका” सम्रह में आई है । जीवन की क्टुता और प्रखर 
चेदना यहाँ पर गीत वन गई है । हिन्दी कचिता में ऐसा उत्कट झात्म- 
निवेदन 'विनययत्रिका' के बाद पहली बार सुनाई पडा था । अ्रद्वतवाद झौर 
न्यास से प्रेम होते हुए भी निराला जी की रचनाओ में उनमे ज्यक्तित्थ की 
चर्चा भी काकी रहती है । अपने जीवन के दु ख को माया कहकर वह नही 
टाल देते बरन्‌ वह उससे बहुत ही प्रभावपूर्ण पवितर्याँ निर्माण करते है । 
बहते हे-- 
“म्रेरा अन्तर बद्च कठोर 
5 देता जी भरसक झकझोर, 
मेरे दुख की गहन अधतम 
निशि न कभी हो भोर; 
जया होगी इतनी उज्ज्वनता- 
इतना वन्दग-अभितन्दन ? 
/जीवन चिर-कालिक झन्‍्दन 
बहाँ रहस्यवादी कवि को उल्लासपूर्ण कल्पना कि चराचर में सच्चि- 
दानन्द का प्रकाकझ्ष व्याप्त है ओर कहाँ दुख की इस काली रात की कल्पना 
फिसया विद्वान कभी होगा ही नही ! वह भद्व॑तवादी नही है जो अपने धन्तर 
नो वजद्य-कठोर कहकर समाज के आगे ताल ठोकता है । झर समाज के 
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और संकड़ों लोगों जैसा संघर्ष में जूझनेवाला सिपाही हैँ जो भ्रपना हौसला 
बहाने के लिए दुश्मन को इस तरह ज्ञलकारता हैं । 
परिमल' की बहुत सौं पक्तियाँ पाठकों को याद ग्रायेंगौ जहाँ इसी 
तरह की बेदना व्यक्त हुई हैं । वही वह चाहते हूं कि थक हुए पथिक की 
तरह कुछ क्षणों को कही विश्वास कर लें ओर “जीवन प्रात के लघु पात-सा 
“रह जाय चुप निद्धन्द ।” कमी सोचते हूँ कि “तुम्हारे प्रेम अरू्चल में” एक 
दित यह रोना धम जायगा ॥ फिर कहते हूं, सूर्यास्त हो रहा हैं; दिन, पल, 
मास विप की प्रग्नि उगल रहे है श्र श्रमफल जीवत जलता चला जा रहा हू । 
सूरदक्षास के रूपक “जा दिन तेरे तन तमवर के सब पात झरि जैहें” से प्रेरणा 
लेते हुए वे कहते है कि अग्नि से शुलगी हुई डालियों से पललव प्राण विदा होने 
को ही है । 'परिगल' के बाद की रचनाओं में यह बेदना का स्थर और भी 
स्पप्ट होता गया है । झसी तो योवन की उमंग में कवि चुनौती भी देता है 
और समझता हे कि नदी की प्रचल धारा के सामने जिस तरह हाथी नही 
टिकत्ते, उसी तरह उसके प्रयास के झागें विध्न वाघाएँ भी न टिक पायेंगी । 
'वरिमल' का कवि वेदना का कवि होकर नही रह जाता, वह प्रेम, भौर 
सौन्दर्य का कवि हूँ। उसे स्वर्गीया पिया की याद झाती है । वह देखता 
हैँ कि कली झपने लावण्य से समूचे वन को लुभा लेती है गौर अमर का गीत 
उसकी भनन्‍थ से मिलकर एक हो जाता है । एक दूसरी कविता में वह 
कहते हँ-+-+ 
“देख पुष्पठार 
परिमल मधु लुब्ध मधुप करता गुझूजार ।” 
उतके 'परिमल! संग्रह की सार्यकता,इस पंकित के 'परिमल शन्द से 
” ब्रकद होती है । वह स्वयम्‌ वासना और सौन्‍्ण्य के द्वारपर गुस्जार करते 
हुए कवि है । कितनी ही रचनाओं में सोती हुई प्रिया की जगाने या उसझे 
कक्षका द्वार खूलवाने का भाव झाया हैं । /प्रिय मृद्वित दुय खौलो” वह 
गाते हे क्योंकि वासना प्रेयम्मी जोवत के उपवन में विहार करने के लिएे 
बार-वार आहवाते धर रही!है | उनकी प्रसिद्ध रचना “जागों फिर एक * 
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बार” में आकाश के ता भी जगाने में मदद कर रहे थे, लेकिन द्वार तब 
तक न खुला जब तक अरुण पह्लू तरुण किरण ही वहाँ द पहुँची । सीन्‍्दर्ष 
सम्बन्धी वैविताओं में इस रचना का अन्यतम स्थान है $ एक लघू चित्र 
से सन्तुण्ट न हो वे सीन्दय के लघु और विराट चित्रों की कडियाँ जोडत 
चले गये हूँ, उनके रहस्यात्मक सक्नी से ऐसा लगता हूँ कि इस श्यूखला में 
समुचा विश्व हो वंधा ह॒झ्ना है । यूर्यास्त होने पर झाकादा म चाँदनी देख 
बर यामिनीगषा जगठी हैं और चकोर चन्द्रमा को चाव से जोहने लगता 
है. । फिर सबे रा होने पर पणीहो का पिउ-पिउ रव सुनाई देता है । विरह- 
विदग्धा बधू बीती बातें याद करके मन मिलन कौ रातो पर वैसे ही 
आँसू वहाती है ऊँ से कलियो से झोसत की बूंदें दुलुक जाती है । श्रिया आह्वान 
करती है कि हवा में खुशबू की तरह दोग़ो की बुद्धि शौर मन एक 
हो दाय । सूर्योदय देखकर कविकण्ठ में सरस्वती जगी । इसी प्रकार दिन 
रात बीततें गये और प्रकृति वट बदलने रहे, हजारो वर्ष बीत गये और 
कवि को भिया पुकारती रही, जागो फिर एक बार । 
यह वही मावन-पुलभ वाणी है जो युयो-युगो से स्त्री और परुष दोनो 

के ही कण्ठो में सुनाई देती रही हैं। इसे कभी हम वासना कहते है कभी 
प्रेम, लेकिन त यह माया है न मिथ्था । निराला जी को बला इस वात म॑ है 
कि इस मानव सुलभ ज्याणर की परिण ति उन्होतके उस झानन्द में की है जिसे 
अद्यानन्द सहोदर कहा जा सकता हैं 8 उनकी सौंदर्य सम्बन्धी क्विताग्रो 
के भ्रन्त रे सदा यह संकेत रहता # कि इस तत्ति से खबडकर और कुछ नही 
इसका एक सुन्दर निर्द्शन गीतिका! में है स्पर्श से लाज लगी'--इस गीत 
के अत इस प्रकार होता है-- 

मघुर स्नेह के मेह प्रखर्तर 

बरस गये रस निर्श़र झर झर 

उगा झमर अश्रकुर उर मीतर 

ससूत्ति भीति भगी ॥ 

जुही को कलो में “नप्न सच हँस, खिली खेल रग “पाये सग/- «रे 
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सी यह्दी परिणति का भाव हैं। 
मुक्त छद में होते ट॒ुए भी 'जुही की कली ने सबसे ज्यादा रुयाति पाई ३ 
बहू कवि की प्रायमिक रचनाओं में से हे, यद्यपि यह्‌ विश्वास करना त्तो 
कठिन हैँ वि. यटी उनकी सबसे पहली रचना रही होगी । 'मतयाला/ के 
शुरू के अका में जिस तरह की ववितायें निवली है, उन्हें देखकर सहसा 
विश्वास नही होता कि ऐसी पुप्ट और पूर्ण कविता उन्होंने एकाएक लिख 
डाली होगी । 'मतवाला' के कई अकः निवलन के बाद जूही की कली! के 
दर्शन होते हैं--अयारहवी सख्या में, और इसी के साथ पहली वार कवि के 
सलाम और उपनाम एक साथ प्रकाशित हुए हूँ पण्डित सूर्यकान्त तिपाढी 
“निराला! । इस कविता को कितनी वार संवारा गया होगा, इसका श्रतुमान 
इसी से हो सकता हूँ कि 'मतवाला' में अभी दीघं ऊकारान्त “जूही” है, श्रोर 
“बक्मि विशाल नेत्रो' के खदले अपने अलग प्नन्दाज़ में वॉक विशाल नेत्र 
हैं । शिवपृजन,सहाय जी ने इसे अपने आदर्श नाम के पत्र में भी प्रकाशित 
किया था । मुझे मालूम नही उसमें कया पाठ था 4 इस कविता के बारे में 
यह भो मशहूर है कि झाचाये दिवेदी जी ने इसे 'रारस्वती' रो लौटा दिया था 
सरोज-स्मति' में जिन लौटी रचनाझो को लेकर घास नोचने वा जिक्र 
है, उनमें अवश्य हो जुटो की कली' का प्रमुख स्थान रहा होगा । 
ल्लनऊ रेडियो से अपना पहला गद्य-लेख विस्तार करते हृए उन्होने 

झने परिध्यितियों का वर्णन किया था, जिनमें यह्‌ कविता लिखी गई थी । 
सका दीजेक था 'मेरी पहली रचता' । महियादल में अपने अभ्यास के 
अनुसार आधी रात को इमशान अमण कर रहे थे । आसमान में चाँदनी 
खिलो हुई थो श्रौ र स्थान को अत्यन्त अनुकूल जानकर कवि के हृदय में प्रभ 
के सम्वारी-व्यभियारी भाव उदय हो रहे थे । उन्हें गढाकोला और डस- 
मऊ की गाद आई होगी, तमी जुही की घनी महक ने उनके दिल और 
दिमाग को तर कर दिया। कविता में मरघट की पृष्टममि का झभाष हैं; 
उसके बदले जुटी को क्लौ और मलयानिल के प्रेम की कहानी हैं । एकान्त 
चन में लता के पत्र प्रकपर प्रियतम का स्वप्न देखतो हुई कोमल तन की 


त्र्र »»»टीतिक जागरण भौर परिमल 





तबणी जद्दी की कली सो रही है । चित्र को पूर्णता देने के लिए पत्रका 
पलेंग भी मौजूद है । प्रिया का सम छोड कर मजयानिल परदेस करने गया 
” था। चाँदनी की धुली हुई प्राधी रात देखकर मिलन की मधुर बातो की 
सुथ आई ॥ कान्‍्ता का कंपित क्ममोय ग्रात याद आते ही रार-सरिता, 
मिरि-कानन पार करता हुआ मलयानिल क्रौड़ास्यल में पहुँच गया ॥ 
छ; सात सौ मौल का सफर उसने वात की बात में ते कर डाला । जुद्दी की 
कलो सो रही थी, उसने बडे ही शिप्ट भाव से जगाने की कौशिश की, 
लेकिन न दो वह जागी न भ्समय ही सो जाने के लिए क्षमार्माँगी 
चह निद्रालस वंकिस विद्ाल नेत्र मूँदे रही किया जवानी के झल्हड़पन में 
नींद का अभिनय कर रही थी, कोन कहे ! मलयानिल ने दिष्टता को 
उठाकर लाकपर रख दिया और उसे झकझोर कर अपने पतन्न के पर्लेंग पर 
उठाकर बैठा दिया । झपनी चकित चितवन चारो झोर डाल कर उसने 
तुरंत ही देख लिया--प्रगर इतन। झक्‍्झोरने पर भी वह अ्रसलियत ने 
समझ पाई हो तो--कि मजयानिल फिर प्रा पहुँचा है। फिएर--* 

"हेर प्यारे को सेज पास 

नम्नमुखी हँसी खिली 

खेल रंग प्यारे संग ॥7 

इस रचना में मवयुवक कवि का एक मनोरम सौरदयें स्वप्न ग्रकित है 4 

इस तरह का भुलावा जीवन में अनेक वार नही होता । बुद्धि रोमांस के 
चरणो में बारवार यो झंत्मसमपंण नही करती । 'जुही की कली” को 
कंबि नें प्ममर॒त्व प्रदान किया है । जिसकी झायु दिनो में गिनी जा सकती हे, 
उसे वर्ष भर पत्राँक में रखने पर भी तरुणी रूप में कल्पित किया हूँ । 
इसमें आश्चयं की कोई वात नही ५ संसार के अस्थायी प्रेम और सौंदर्य से 
ऊदे हुए रोमार्टिक कवि ऐसे अमर भ्रतीकों की वर्पवा करते है । अग्रेज कवि 
कीट्स की 'ताइटिय्रेल' वर्षो से ही नही, झताब्दियो से अ्पन्रा वेदनार-मघुर 
ग्रीद गाती रही है । मव्यकाल के राजा और विदूषक ही नही, ईसामसीह 
के पहले मोआब की रमणी “रूथ”' और कल्पनालोक की श्रप्सराएं उसके गीत 
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सुनवार सान्त्वना प्राप्त कर चकी है । इसी प्रकार कीट्स की दूसरी बबि- 
ताए प्राचीन यूनान की कक्‍्लाइति, सुन्दर चित्रोवाला वहू पात्र--म्रीद्न 
अने>-सदियो से मानवमात्र को घीरज बेंधाता रहप है श्रौर मविष्य में भी 
बेंधाता रहेगा । वेसी दी सुन्दर कल्पना कवि निराला ने 'जुही की कली” 
में की हूँ । दुर्माग्य से इस तरह की कल्पता टियाऊ नही होती और ऋूर 
अबारये॑ एक झटके से इस मधुर स्वप्न को भग कर देता हैं । कीटस ने 
नाइश्गिल' वाली नविता में लिखा था--परत्पना की परी उसे यो धोखा 
नहीं दे सकती । 'जुही की कली” पर नियति नें यह व्यग्य किया कि 
महिंधादल के श्मशान के बदले डलमऊ में गया के किनारे कवि को भ्रवघूत 
टीले के दर्शन कराये और स्नेह-स्वप्न-मग्न तरणी के बदले उसकी राख झौर 
कुछ अस्थियाँ ही उसे मिल प्राई ! 

'परिमल' में जुटी की कली के बाद दूसरी कविता हैं 'जापृति में सुष्ति! 
इसमें भी एवं सौन्दयं-चित्र श्रंक्ति हूँ लेकित यह कई वर्षो" के बाद 
की एक नई दुनिधा का चित्र हूँ । यहाँ पर निर्दोष जही की कली के बदले 
वह नागरी प्रिया है जिसके मौन अ्रघरो पर सुरापान के चिन्ह विद्यमान है । 
वासन्पो तिशा के बदल यहाँ प्रभात की लालिमा है जिसमे उसकी लाजमयी 
बेतनां बिलोन हो जाती है । कवि अपने पिछले स्वप्न भूल रहा है और 
जीवन-पापन करने के लिये नप्रे स्वप्तो की सृष्टि वर रहा है । बासती 
निश्ञा बे बाद कवि के जीवन में यह एक नयीन श्ररुणोदय हुआ झौर भ्रव 
घह क्यनों रचपाप्नों में जाँदनी रात के स्वप्तो के बदले नवप्रभात के रग 
भरने लगा । 

सौंदर्य सम्पर्टी रचनाआरे यों सिलसिले में 'पयवटी' पसंग का भो 
उल्लेख कर देवा उचित होगा जिसमें दर्गबसा का बहुत हो भव्य छिन्न 
अकिति हैं । जो लोग छायावाद को स्थल के श्रति सूक्म का विद्रोह कहते है, 
वे इस श्रत्यन्त मासल चिज को देखें | शर्पनखा, झर कसी पर भरोसा 
ने करवें, स्व मं अपनी प्रश्यसा करती है ) देवताओं ओर दानवो ने मित- 
कर समुद्र से चौदह रतन निकाले थे । निराला जी ने समन्दर' मात्रा पहले से 

| 
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ही रघुपति सहाय फिराक' का खयाल करके लिखा था, या सुमकिन हू, 
वह शूर्पनखा की बोली को नकल कर रहे हो ॥ इस समन्दर से रम्मा और 
रुमा नाम की दो झपसराए भी मिकंती थी । कुछ लोग उन्हें सुन्दर भी समझते 
है लेकिन शूपनखा को जान पडता है कि सप्टि-भर की सुन्दरता खीचकर 
बढे शिल्री विधाता ने उसी के श्रगो मे भर दिया है । प्रकृति भी उसकी 
सौन्दर्य राशि देखकर लज्जा से सिर झुका लेती हैं । घन की लताएं चायु 
के झकोरे से हिलती हे, मानो अचल में मुँह छिपाती हे । झ्राकाश के तारों 
को भ्रतिविम्वित करनेवाली मोदावरी वड़ी सुन्दर लगती है लेकिन 
उसके अपने लहरातें जलद श्याम केश जाल जिनके बीच-बीच में पुष्प 
यूँये गये है, भद्वितीय है। उसको भोहें देखकर कवि वी कल्पना भी बालिका 
को तरह चकित खड़ी रह जारी है । क्‍यों न रह जाय जब वहाँ से वधीकरण, 
मारण, उच्चाटन के तीत्र शर छटा करते है । उसकी नासा मीन मं दत को 
फाँसते की बसी है । योजनमंघ पुश्प जेंसा प्यारा मुखमण्डल दूर-दूर से 
भौरो को खीच लाता है भऔर-- ' ६ 
».. “देव धह्‌ कप्गेत कृष्ठ 
* बाहुबल्ली कर सरोज * 
उन्नत उरोज प्रीन--क्षीण कठि-- 
नितग्य-्भमार चरण सुकुमार-- «- 
» ग्रति मन्द मन्द, पु 
छूट जाता छथंयय ऋषि मृनियो का, रे 
देवों भोगियों की तो बात ही निराली है।" 
ऋविदर रवीन्रनाथ की “विजयिनी' की तरह + उसके चरणों पर घडे-बडे 
विजयी अपना मान-सप््मान अपित कर देते हैं । लेकिन इन विजितों पर 
प्रवज्ञा की दध्टि डाल कर सुन्दरी झूर्पदखा अपना विश्वविजयी चन्द्रावन 
फेर लेती है । 'परिमल' के बाद कौ रचनायों में ऐसे भव्य चित्र बम 
मिलते हूँ | सौन्दर्य से अधिक प्रेम की परिणति कवि मात ध्यान ग्राकर्पषित 
/ करती है । पर-तु प्रेम की परिणति कीट्स की तरह विलास के सभी उद्दीपत - 
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चाहती है । इसके अपूर्त चित्र 'अप्सरा और प्रभावती उप«्यासों में- 
झकित किये गय ह ॥ 

*वरिमल! की विशेषता यह है कि उसमें प्रकृति के ऐस झनोखे चित 
आये है जो हिन्दी कबितामें घिलकुल नयेंथे । छ सात कवितायें तो वर्षा 
और बादलों पर इसी सग्रह में है और 'गीतिका' और “झनामिवा' और 
इघरके नये सग्रह भये पत्ते और बेला” को ले तो वादलोपर उनकी रच- 
नाओो का श्रच्छा खासा सग्रह बन सकता हैं । उन्होंने बवाल और झवध, 
डोवों हीकी बरसात देखी हैं ! झायद कोई भी हिन्दी कवि मूसलाधार पानी मे 
इतना न भीगा होगा । बाहर घमते हुए बारिद्य आ गई तो उन्हें घर लौटने 
की कमी जल्दी नही होती, वादल धिरे हो तो भी दोस्तोफो यह समझाते 
हुए कि पादी बरसने की ज़रा भी शका नही, थे उनके साथ धृमने चल देते 
हैँ । वर्षा का यथार्थ वर्णन ही उन्होने भही किया, अनेक प्रतीको के रुप में 
भी उन्होंने बादल का उपयोग किया है। 'अलि घिर आये घन पावस के- 
यह गीत व्रजमापा के >ेंगारी गीतो की याद दिलाता है । बादल की बूंद 
समर क्षरके समान्र हे और घरती के हृदय को बेथ देती है,--४स १ल्‍्पना को 
उन्होने भ्रन्य रचनाग्रो में भी दुहराया है । 'झूम-झूम मृद्दु गरजण गरज 
चनघोर' में दूसरा ही संग है । नद और दलदल क वर्णन से स्पष्ट हैं कि 
यह वर्षा बगाल को हूँ । इस गीत को पढकर रवीन्द्रनाथ के गीत, 'आजि 
गरजे गगने गगने गरजे गगने' की याद आ जाती है । वाइल राग की वूसरी 
कवितामे नजरुल इंस्मालक 'विदोही' की तरह विप्लवका नव॑ जलधघर 
हैँ तो कलीकी श्री विखवेर कर उसे पीडित करने वाला उदण्ड नायक भी है । 
तीसरी कविता में बादल के लिये अनोखी उपमाए दी गई है । वह समुद्र 

का आँसू हैं, घरतीके खिल दिवस का दाह हैं, सूर्य वा चुना हुआ फू हैं, 
अर्जुन की तरह वह रवगें का हार सोलने जाता है । 

चौथी कविता में बादल को आकाझ का चचल शिश्य्‌ कहा गया है + 

लेकिन उसे खेलने के लिये अन्घकार का आँगन ही मिला हूँ । फिर भी 
किरण पूलिवायें उसके मुँह पर नये-नयें वर्ण अक्ति कर देती है | हवा में 
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. उडने चाला बादल धरती झ्नौर आकाझ दोलो के ही ग्रीत्त गाता है 
सस्तार उसके गीत्रों को नहीं सुनना चाहता फिरमी उसकर काना में 
पहाडी झरनवी तरह बह अपना राग भरता ही जाता है । पाँचयी काया में 
उसे फिर बालक का रुप दिया गया हूँ जो क्टिण का हाथ पकड कर आस 
मान पर चच जाता है । बह कुसुम के समान कोमल है और पत्थर वे समान 
बठोर भी हैं। श्राकाशके नक्षत्र उसकी वन्दना करते हं । उसे देखकर 
कवि के कण्य से नये राग फूट उठे है । 

बादल राम कौ छठी कविता कविकी एक अत्यन्त लोकप्रिय रचना है 
झर अपनी क्रातिकारी व्यजना श्रौर उदात्त स्वर-सौन्दय में वह अ्रनपम 
है. । समीर को सागर पर बादल ऐसे तैरता हैं जैसे अस्थिर सुखपर दूरू 
की छाया तैर रही हो। प्रीष्मसे दग्ध ससारवे हृदय पर विप्लव का प्रतीव 
यही बादल हूँ । वह एक नाव की तरह है जिसमें युद्ध वी झाकाक्षायें भरी 
है और उसके भेरी गर्जन से पृथ्वी के हृदय में सोते हुए अवू र पूट न्विल्ततें 
हे । उसकी मूसलाधार व्पासि घरती सिहर उठती है और दण्य ह वार 
सुनकर ससार हृदय ध्गम लेता है । बादल का प्रहार बडे बडे पहाीपर 
होता है और उन पर बिजली गिरा कर बट उन्हें क्षत विक्षत कर देता ए॑ ३ 
लब्नि छोंट पौध हाथ हिलांकर उसे वुलाते है । उसकी विनाश लीला से 
उन्हें भय नही होता क्योकि (बिप्लव रबसे छोने ही है शोभा पाते ।' कवि याद 
दिलाता है कि बादल़ का जीवनदान अट्टालिका और झातक भवन के लिए 
सही होता । बहू जल लाहित, पदमदित “का में सये बमल खिलाता है--+ 

+क्षद्र प्रफुल्ल जलज से * 
सदा छलक्ता नीर, 
रोग शोक में री हँसता है 
शैश्षव का सुकुमार शरीर ।” 

जिनका कोप खाली हो गया है, उनकी मानसिक झास्ति भय हो गई 
है। विप्लव बा सह्‌ भेरव नाद सुनकर अग्रना अग से लिपटे हुए भी के 
अ्यफी, हिट पा सपाए, यफे; है, व्पत्पिय फ्पिसास अपने पिपस यह 'उच्य- 
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कर उसका आह्वान करता हूँ ॥ सन्‌ २३ में दी निरालाने जन संघर्ष की 
ओर सकेत करते हुए यह अद्वितीय चित्र अबित कया था-- 

“हृद्ध कोप हैं क्ुब्ध तोप, 

अगनान्थ्रग से लिपटे भी 

अत्ंब-प्रक पर कॉँप रहे हूँ 

घती बज-गर्जन से बादल?! 

त्रस्त नयत-मुख ढांप रहे हे । 

जीणें बाह, है शीर्ण शरोर, 

तुझे बुलाता कृपक अवीर, 

ऐ विप्तलव के वीर 

सूस लिया है उसका सार, 

हाड मात्र ही हैँ आधार, 

ऐ जीवन के पारावार । 

श्रीमती महादेवी वर्मा 'झायुनिक कवि' सोरीज्ध वाज्े संग्रहकी भूमिका- 

में छायावादी युप की सामाजिक और राष्ट्रीय कविताओं के बार में लिखती 
है- “राप्ट्रीय भावनाओं को लेकर लिखे गये जय-पराजय के गान स्यूल धरा- 
तल पर स्थित सूक्ष्म अनुभतियों में जो मामिकता ला सके हें बह कसी और 
युगझे राप्ट्रगीत दे स्ेंगे या नही इसमें सदेह है ॥ सामाजिक आघार पर 
बह 'इष्टदेवर्क मन्दिर की पूजा-सी में-तप पूत दंघव्यका जो चित्र है वह 
अपनी दिव्य लौकिकता से सकेला हैं ।' उतका इज्नारा निरालाजी की प्रसिद्ध 
कविता वियवा की ओर है । छाय्रावादी उपमाश्रों के बावजूद निराला जी 
को सामाजिक सहानमूति स्पप्ट है । उन्होने उसे दीपशिखा, कालताण्डब 
की ह्मृत्ति रेषा, वृक्ष से छूटी हुई तलवार आदि कहा है ! व्यया की भूछी हुई 
कया! में एक ययार्थेबादी फवि का सच्चा स्वर वोल उठता है । इस तरहकी 
सामाजिक कविताएँ 'परिमल' में काफो है । “बह कविता में भी उन्होने 
सुन्दर उपमाएँ दी हैं । उसे सीन्‍्दर्य सरोवर की तरक झौर किसी विदय 
के आश्रय में सखिली हुई किसलय कोमल लता कहा हैं। एक उपमार्से 
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ब्यकजनावी सरलता देखते ही बनती हैं-- 
नोतियों वी मानों है लडी 
विजय के वीर हृदय पर पड़ी ॥ 

“ इस सरहवते प्राथमिक ववबिताओ में सारी की पर निर्भरता को झ्ादर्स 
रूप में सित्रित किया गया हैं | झंगेकी कविताओं में यह माव वदल यया 
है । इन कविताम में एव वात यह भी देसने वी हैं कि उर्दू के श्षब्दो बा की 
नही, प्रतीको का भी उन्होने बडी निर्भीकता से प्रयोग क्या हैँ । जैसे 

इस प कित में---'जलती अन्धकारमय जीवन की चह्‌ एक झा हूँ ।'बहू के 
लिए आअमाका प्रयोग निरालाजी की मौलिव प्रतिभा ही कर सकती थी ॥ 

क्लेजेके दो दूक करनेवाला भिक्षुक हिन्दीमें अपना सानी नहीं 
रुक्षता । अपनी कोमल भावुकतामें वह बरवेस पराठककी सहानुभूति खीच 
खेंता हैं। उसका लकुटिया टेक कर चैलना, फ्टी पुरानी झोली का मुँह 
फैलाना, शाथ के बच्चोका पेट मलना और हाथ फैलाना, और कुछ न 
मिलने पर प्रौसुम्रो वे घूंट पीकर रह जाता एसे चित्र हें जिनसे सभी पाठक 
परिचित है । कवि ने उसकी साधारणताको ही प्पनी प्रतिभा से चमत्कारी 
बता दिया हूँ । दलित कुसुम धूल में नज़र गडाये रहता हैँ और सभी 
पथिको के सामने करुणा की झोली फैलायें रहता हैं । जिस लता में वह खिला 
था, वह आँधी से दूट गई है, 'तबसे यह नौवत भाई हे ।' किसीने भी उसे 
देबी देवताशों पर नही चढाया । उसे जर्जर देखकर पुजारियों ने जमीन 
पर फक दिया । शायद यह भ्रच्छा ही हुआ क्योकि इन पुजारियो का 
ग्रह हाल था कि 'ढक हृदयमें स्वार्थ लगाये ऊपर चन्दन” ये नदीश-नन्दिनी 
का अभिनन्दस करने जात थे । फल का सम्बन्ध इससे श्रेष्ठ सानव-ब्यापार 
से रहा है । । शव दो प्रेमौ मिल्ले थे तब उन्होने इसी फल से प्रीति की झर्चना 
की थी। 


“रस्म भदा हुई थी मुझ्से--- 
में ही था उनका आचाएँ-- 


सौस्क्ृतिक जागरण झौर परिमल श्र 





कोमल कर था मिला कमल कर से जब 

# घिद्ध हुआ सुझसे उत्का कार्य 7 
यहाँ पर कंबि ने स्पृष्ट रूप से देवताओं को आराधना से मयुष्यको प्रेम- 
सम्बन्ध को उच्चतर स्थान दिय' हैं। 

“कण” नाम की कविता में भी इसी तरह की प्रतीक-व्यजना दलितों के 
प्रति सहानुमूत्ति उत्पन्न करती है । झाकाश देखते हुए कणको म जाने 
वितने दिन बोत गये है। बह 

पड़े हुए सहते हो अ्रत्याचार हि 
प्रद पद पर सदियों क्षे पद प्रहार । 


इस सहूनशीलता के साथ उसके झ्नन्त प्रेमकी झलक दिखाकर 
उन्होंने कविता में रहस्यवाद का पुट दे दिया है। रज होने पर भी विर्ज 
( घिराकार ) के लिये वह सब कुछ सहने को तैयार हैं । विप्लवी वादलका 
विद्रोह यहाँ नही, जहाँ भी रहस्यवाद की पुट होगी, बहाँ यह चिद्रोह दबा 
होगा । कवि विप्सव का राग भूल कर सहनशीलता और प्रनन्त में लय होने 
का उपदेश देने लगता हैं । जिन कविताशो को रहस्यवादी कहां जाता 
है, उन पर एकु सरसरी निगाह डालने से भी यह स्पष्ट हो जायगा कि वे 
छापावादी युग का सबसे कमज्ञोर पहलू हे ॥ 

उनकी प्रशिद्ध कविता “भर देते हो' में ईं८्टदेव करणा की किरणों से 
कबविके क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हें । वह ग्रन्तर में आकर ध्यधा- 
मार कम कर जाते है । ग्रपते वद्ध-कठोर अन्तर की वात भूल कर कवि 
अन्यकार में रोदने की बातें करने तगता है । फूलों से दुलकते हुए औस 
विखुओ के समाव उसके क्पोल्ो पर आँसू की दूँदें लकी हे । इष्टदेव 
किरणो से झाँसू पोछ लेते है और उसके दुखी जीवन में मये प्रभातका 
प्रकाझ भर देते हैं । जीवन चिरकफालिक कन्दन की तुलना में यह व्यापार 
“बितना अ्रवास्तविक और काल्पनिक मालूम होता है । भंवत अपने कुसुम 
कपोलो पर लोल शिशिर-कण ' की मधुर कल्पना पर मुग्ध है । 


श््ड सॉस्कृतिज॒ जागरण भौर परिमत 





ब्यञ्जनाकौ सरलता देखते ही बतती है--- 
'मोतियो की मानो है लड़ी 
विजय के बोर हृदय पर पड़ी । 
इस तरह वी घराथमिव कविताप्रों में नारी वी पर-निर्मरता को भादर्ए 
रूप में चित्रित किया ग्रमा हैं ॥ आगेकी कविताझी में यह भाव बदल गया 
हैं। इन कविताओं में एव चात यह भी देखने की है कि उर्दू के शब्दों का ही 
नही, प्रतीक का भी उत्होने बडी निर्भाकता से प्रयोग किया है । जेरो 
इस थ वित में---/जलती झन्धकारमय जीवन की वह एक दमा है ।वहू के 
लिए शमाका भ्रयोग निरालाजी की मौलिक प्रतिभा ही कर सकती थी । 
कलेजेके दो दूक करनेवाला भिक्कुक (हिम्दीमें ग्रणला रूपी नही 
रखता । अपनी कोमल भावुकतामें वह बरवस पराठककी सहानुभूति खीच 
लेता है । उसनत लकुटिया टेक कर चंलना, फटी पुरानी झोली का मुंह 
फैलाना, साथ के वच्चोका पेट मलना और हाथ फंलाना, और कुछ न 
मिलने पर आँसुओ के घूँट पीकर रह जाना ऐसे चिल हें जिनसे सभी पाठ्य 
परिचित है । कवि ने उसको साधारणताको ही अपनी प्रतिभा से चमत्कारी 
बना दिया है'$ दलित कुसुम घूल में नहर ग्ढायें रहता है और सभी 
भधिकों के सामने करुणा की झाली फंचाये रहता है । जिस लता में वह खिला 
था, वह आँधी से दूट गई हू, 'तबसे यह नौवत श्ाई दे ४ किसीने भी उसे 
देवी देवतामो पर नही बढाया । उसे जर्जर देखकर पुजारियो ने जमीन 
सर फेक दिया । जायद यह ग्रच्छा ही हुआ क्योकि इन पुजारियो का 
यह हाल था कि 'ढक हृदयमें स्वाथ लगाये ऊपर चन्दन ये नर्देश-नन्दिनी 
का अभिनन्दन करने जाते थे । प्टूल का सम्बन्ध इससे श्रेप्ठ सानव-ब्यापार 
> से रहा हैं | जब दो प्रेमी मिले थे तव उन्होने इसी पल से प्रीति की भर्चना 
की थी । 


“रस्म भ्रदा हुईं थी मुझसै-- 
में ही था उनका आचार्ये--- 


साँस्कृतिक' जागरण झोर परिमल ६१ 





जड पत्थर वे भीतर भो वह अ्रपदी तान भर देता है । इस तरह की शका 
कि चेतना वा विवास जड प्रद्मति से हुआ हूँ अथवा जड़ प्रकृति मिथ्मा है 
और चेतना ही सत्य हूँ, उनके भ्रन्य गीता में भी मिलता हू, विशेष कर 
“शीन तम के फार रे कह, गीतिका! के इस गीत में । 

“परिमल' की रहस्यवादी कथितागो को एक साथ पढने पर पत्ता लगता 
है कि रवीन्द्रनाव से अधिव' कथि पर विदेवानन्द का प्रभाव है। इप्टदेव की 
मातृरूप में बल्पता को स्वामी विवेकानन्द से ही लोकप्रिय चनाया था 
दिनि तुम्हें में गया दूं”, 'एक् वार वस झौर नाच तू श्यामा' श्रादि रच- 
माझ्रो में यह प्रभाव स्पष्ट हैं । इन कविताओं की विशेषता यह हैं कि 
भावुकताके श्रांसुप्रोकें बदले जीवनकी दारुण व्ययाकों गहरे रगो में भ्रकितत 
किया गया है ) शौर मातारूप में इप्ट देवी आनन्द से अधिक शवित की देवी 
है । वह कवि को पलायनवादी ससार में नही ले जाती, न मुनहली किरणों से 
उसके झोस जैसे अमर पोछ लेती है । वह उसे दु खभार सहन करने के 
लिये प्रेरणा देती हे और मानो कहती हे कि यह भार घहन करना ही उसकी 
श्रेष्ट उपासना हैँ | यह कल्पना गीतिवा' में विकसित हुई हैं । 

4वरिमल' की कविता या दू” में कवि अपने विफ्ल प्रयासो का उल्लेख 
करता है । वह उन्त रत्नद्वारों को देखता है णो श्रन्य घवियों में श्याभा को 
पहनाये है ॥ उसके पास ऐसे गोत है जिनसे लोग भयभीत थे ! वह उन्ही 
को शक्ति चित्त से देवी की शोर बढाता है । 'जब कडी सारे पडी, दिल 

हिल गया! आ्रादि पवितयों में यही दारूण व्यथा वाला भाव है । जिस 
खेत में उराने भाव को जड लगाई है उसे उसने दु ख-तीर से सीचा हैं । 
झाशा की लता में फूल लगे थे लेक्नि काल की चाल से वे मुरजा गयें । 
उसके लिए अब शूल बाकी रह गये है, लेकिन उसे यह लाभ हुआ है मि 
अकूल सिन्‍्धु के किनारे तक पहुँचने के लिए प्राणशझक्ति मिल गई है ) 
सन “२४ म निराला जी ने स्वामी बिवेकानन्द की वाई रचनाओं का 
अनुवाद किया था। सरल भाषा के प्रवाह में वे सूल वेगला के प्रोज 
को भदीभाति सुरक्षित रख सके हैँ. । इन क्रविताओं में श्टगार से विरकित 


० सास्कतिक जागरण और परिमल 





ओऔरर ब्वससे प्रेम प्रकट कया गया हूँ | छायावादी र्विय्रों ने प्रयकर 
रुद वे ताण्डव के जो गीत गाये हे,उनका श्री गणेदा 'नाने उस पार इ्यामा! 
प्रादि कविताओं से होठा हैं । निराला जी वे अनुवाद में ओज की मात्रा 
देखिये-- 
'फोडो वीणा, प्रेम सुधा का 
पोना छोडो, तोडो, वीर 
दुइ ग्राक्पेण है जिसमें उतस्त 
नारी माया की जज्जोर। 
बढ़ झागझो तुम जलधि उमि से 
गरज गरज गाओ तिज ग्रान, 
आँसू पीकर जीना; जाये 
देह, हथेली पर लो जान । 
चूर चूर हो स्वार्य, साथ, सब 
मान, हृदय हो महा इमशान, 
नाचे उस पर श्यामा, घनरण 
में लेकर निज भीम क्पाण ॥ 

इन पक्तियोमे “रामकी दाकित पूजा' की कल्पना का मूल रूप हम देख 
सकते हैं । समाज फे भ्राथिक और राजवीतिक कारणों से जो घोर असन्तोय 
फंला हुआ था ,उसे प्रकट करने के लिए कवियोने इस अतीको से काम 
लिया । निरालाजीके 'जीवनसे भी महाः दमशानके प्रतीक मेल खाते थे। 
दोनों में एक आतरिक सम्बन्ध था और इसी कारण “रामकी 
के प्रतीक इतने सबल और भावपूर्ण हे और बे निराला के 
को ऐसे नाठकीय रूप में अस्तुत करते है।' 

रहस्मवाद छायावादका पहलू था, दोनो को एक मान 
ज़ट्ह के भ्रम उत्पन हो जाते है। अन्य रोमादिक आन्दौलनों की तरह 
छायावाद में भी विरोधी प्रवृतियों और झसगतियोका झ्ाभाव नही हे । 
पलायन और पअध्यात्मवादके साथ उनमें संघर्ष का स्वागत और क्रान्तिकी 


झवबित पूजा” 
जीवन - सत्य 


से लेने पर बहुत 


सांस्कृतिक जायरण भौर परिमल घ्३े 





चाह भी हूँ । प्मायथनका रूर झध्यात्मवादी संसार की कल्पना ही नही 
हैं; इतिहास से वे युग दंड निकाले जाते है जिनसे कविको झ्ास्तरिक 
सहानुभूति होती हूँ । 'दिल्लो' शोर 'खण्डहर' कविता में पुरातन वैभवकें 
प्रति भावक सहानुमूति प्रकट को गई है । शिवाजीका पत्र' और गुरू 
गोविन्द सिंह पर जायो किर एुक बार नाम की कवितामें उस पुर्वर्जागरण 
के चिन्ह मिलते है जो प्लुरू में हमारे राष्ट्रोय जायरण का ही एक अंग था । 
'यमुत्ा' में उन्होंने पीराणिक ससार को नवीन जीवन दिया है । ब्रज 
झौर यमुना को देख कर झनेक आधुनिक कवियों ने नटनागर श्याम भौर 
पनशट पर योपियों की मधुर प्रेम-लोला के जो चित्र ग्रकित किये हैं, उनका 
आरम्म इसी कविता से होता हैं । 'पंचवटी प्रसक्ल में उन्होंने राम की 
ग्राया को पुनर्जोबित किया हैँ । इसमें गोस्वामी तुलसोदास का मक्तिभाव 
उमर कद झ्ाया हैं । लक्ष्मण वहतें हे- 
मुक्ति नही जानता में, भकित रहे काफो है” 

उनका आदर्श यह है कि मात्ता की तृप्ति के लिए ये शभ्रपना सर्वस्व निछाबर 
करदें श्रौर वे श्रपवी समस्त तुज्झ वासनाओका विम्चर्जन करके एक भात्र 
भक्त की फामता कर सके । 

इसे प्रकार 'परिमल' की रचनओं में छायावाद को बहुमुसी प्रवृत्तियाँ 
अपनी रूपरेश्वा में स्पष्ट होकर पाठक के सामते आतो हैं । द्विवेदी-युग 
की वेष्ण्वो क्षद्धा और संक नेविकता के बदले पहले-पहल अविश्वास 
ओर मॉनवीय प्रेम प्लौर शंगार के स्वर सुनाई पड़ते हैं । नैतिकता के 
प्रति उनके विरोव ने उच्छुल्ललताका रूप नही लिया । नये कवियों ने 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकासके लिए उप्त सामाजिक स्वाघीनताकी माग की 
जिप्ते विछने युग के सामाजिक बन्धत दवाकर रखना चाहते थे । इन 
ऋषियों ने नए इज से प्रकतिका चित्रण करना शुरू किया; इस तरह की 
कविता को उन्होने लक्षण-प्रन्यों की सीमाझोंसे उबोर लिया । उद्दोपन 
या उपदेश के लिये प्रकृतिका वर्णन काफो नही था । प्रतीक रूप में भी 
प्रकृति का उपयोग किया गया, लेकिन पहले-पहल हिन्दी कविता में उसके 
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यथार्य चित्र देखने को मिले । सामाजिक रचनाओं में दलित बर्गं के 
प्रति भावुवः सहानुभति प्रकटकी तो साथ ही साघ सामाजिक ढाँचा बदलन 
के लिये विप्लव भर प्रान्तिवी माँग भो वी ॥ रहस्थवादी कविताग्रो में 
उन्होने आनन्द और प्रकाश में इप्ट देव की कल्पना की लक्नि प्रपने जीवन 
की दारुण ध्यथा को भी वे भुला नही सके। छन्द और भाषा में नए प्रयोग 
करके उन्होंने रीतिबालीन आचार्योक्रों बता दिया कि ,हिन्दी बविता में 
एक मये युग का धाराभ हो गया हूँ / 


भर 
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परिसल' की रचवाओंसें जया नवीनता थी, पुरावी परिपादीसे वे 
वितना भिन थी, यह हम देख चुके हे । इस तरहके मौलिक कविके लिए 
यह भ्रावश्यक होता' है कि वह गद्यमें भी अपने विचारोका स्पप्टीकरण 
करे । मिरालाजीके गद्य लेख उनकी क्विताग्रोंसे पहले ही प्रकाशित 
होये लगे थे । सरस्वती” में वेंगला और हिन्दीके ब्याकरणकी तुलना 
करते हुए उन्होने इस बातकी पहले ही सूचना दे दी थी कि वँगलाके माघुये के 
प्रशसक होते हुए भी थे हिन्दीके सम्मानकी वरावर रक्षा करेंगे । 
उनका दूसरा महत्त्वपूर्ण लेख घगालके ही एक कवि श्री चण्डिदास पर 
था। प्रबन्ध प्रतिमा में इसका रचना काल १६२० दिया गया हैं। इस 
निबन्धमें वैष्णव कविके जीवनक बारेमें प्रचलित अनेक क्विदन्तियोका 
अन्होने उल्लेख किया है ) बज्जञालमें रवीन्द्रनाथ ठाक्रने नतृत्त्वमें जो 
नवीन साहित्यिक श्रान्दोलन आरम्भ हुआ था उसका वैष्णव कवियोंसे 
अट्ट सवध था । इनके सरस ग्रीतोमें नएं कवियोकरों वह सहृदयता 
और भानवीय प्रेम मिलता का जो वरवारी व्वियोकी रचताआरम)ं दुष्प्राप्य 
था। वैष्ण कवियोपर रविवाबूनें जो कविता लिखी है, उसमे 
उनकी भकक्‍्तिके इस मानवीय रूपकी ओर उन्होने सकेत क्या है । जिन 
कवियोने राघा और क्ृष्णकी तन्मयताका ऐसा प्रभावशाली वर्णन 
किया था, उन्होने झवश्य ही अपने जीवनमें उस तन्‍्मयताका अनुभव 
किया होगा । इनमें चण्डिदास भौर रजक दिघवा रामौका प्रेम तो मारत« 
प्रधिद्ध हैं। रविवाबूने इस पर कविताएँ झौौर लेख ही नहो लिखें, 


वरन्‌ उनकी शैलीके अनुकरण पर “मानुसिहेर पदावली” की रचना कर 
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डाली थी । बद्धलाकी रोमाटिक कवितावा एक स्रोत यह वैष्णव कवि 
भी थे। हिन्दीके नए कवि जो बेंगला भी जानते थे, अनिवाये रुपसे इन 
कवियोकी श्रोर आकृष्ट हुए। रवीद्धनायकी प्रशसाने उनके इस कार्यको 
मुगम बना दिया । निरालाजी भच्छी तरह जानते थे कि व्ालमें 
सभी मतो और विचारोके कवि चण्डिदासके प्रशसक थे ॥ उन्होने लिखा 
है, “बद्धाल त्तो इनकी भ्रमर झृतियोका हृदयसे उपासक हैं । किसी दूसरे 
कंविकी समालोचना वरते समय घगालमें चाहे पृषक-पृथक अनेक दल भले 
हो जायें, परन्तु चण्डिदासके लिए सबके हृदयमें समान झादर, समान श्रद्धा 
झौर समान प्रेम है ।/  निरालाजीते वैष्णव फवियोकी श्गार साघनापर 
आगे चलकरभी लेख लिखे और गोविन्ददासवें गीतोका हिन्दीमें भनुवाद 
भी किया । 
बेपष्णव बचिताका प्रेम रीतिकालीन परम्पराका विरोधी था , यह बात 
शीघ्म ही स्पष्ट हो गई। काव्य साहित्य, (बिहारी और रवीन्द्रनाथ ' भादि 
लेखोगें निरालाजीने इस बारेसें सदेहकी गुँजायश न रहने दी । 
चण्डिदास यदि रोमाटिक कविताक पुराने स्लोत थे, तो रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर उसके आधुनिक प्रतिनिधि कवि थे। उधर महाकवि बिह्मरीलाल 
रीतिकालीन परम्पराके मान्य भ्राचार्य थे । हिंदीमें विवाद चला फि देव 
चडे हे या विहारी । इस बाद विवादम भाग लेनेवाले आलोचकोने यह नही 
बताया कि देव और विहारी एक ही साहित्यक श्वखलाकी दो कडियां हे । 
मभ्यकालीन कवियों चण्डिदासकी तरह सुलसी और सूर नए आन्दोलनको 
प्रभावित कर सकते ये परन्तु दरवारी परिपाटीसे उसका वैर था | 
“बिहारी और रवीन्द्र” नामक लेखमें दो कवियोका ही भ्रन्तर नही 

दरसाया गया, यहाँपर रीतिकाल और छायावाद-इन दोनोका परसख्पर 
विरोध भी प्रकट किया गया हैं। निरालाजीने बिहारीपर आक्षेप किए 
हूँ कि उनके ।सावोम नवीनता नही है, छन्‍्दोमें वैचित््य नही है, उनके 
साहित्यकी दुनिया बहुत सकूचित हूँ, उक्तियोमें एक प्रकारकी जडता है ' 
जो सकेतसे काम न लेकर हर दीड़कोे खुलासा कर देती है, विहारीके भावों.” 
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से विकार पैदा होते हे लेकिन रवीच्धनाथर्म नवीनता, छन्द-वेलित्य, भाव- 
प्रसार, विचारोकी संबद्धता झ्रादि गुणोके साथ मानवीय अनुराग 
हूँ । “तन्त्रीनाद, कवित्त रस, सरस राग रतिरंग । झनबूडें बूड तरे, 
जे बूडे सब भंग ।।--इस दोहेंको उद्धृत करके निरालाजी कहते है :--- 

“यह गुण विहारीमें नही, रवीन्द्रनाथर्में पाया जाता हैं । बिहारी 
सटरय रहते है, रबोन्द्रनाय डूब जाते हूं । .. ..बिहारी चित्रण कुशलता 
दिखानेकी फिक्रमें रहते है, परन्तु रवीद्रनाथ अपने विपयस्से मिल 
जाते है ॥” 

यहाँपर उन्होने रोमांटिक कविकी श्षन्मयताकों झ्रपना आादश धनाया 
है । रीतिकालीन कवि अलंकार-सौंदय्यंम ऐसे उलझ जातें है कि रस तक 
उनकी पहुँच नही होती ।_ द्यपि रीतिकालगें रस धब्द को लेकर बहुत 
चर्चा हुई, फिरभी रसिकोकी रचनाओमें उसका स्रोत सूखा ही रहा ॥ 
बादके श्रालोचकोने अश्लीलताको ही सरसताकी संजशा दे दी ॥ निराला 
जी टलाटलीबाले दोहेफी टीका उद्धृत करके उसे विकारपूर्ण कहकर 
उसकी निनन्‍्दा करते है :---पतिदेव थोडी देरके लिए भी घैयें नही रुख सके । 
बूसरोकी स्थ्रिपोके बीचमें कूद पडे और अपनी “मर्जेंट! प्रार्थना सुना दी ॥ 
झामझमें नही झाता कि इसमें कौंत-सा चमत्कार हैँ ।” यह एक भाइचर्य 
की यात हूँ कि इन सब दोहोके रससे चटलारी लेसे घाले झ्ालोचक 
जछायाबादपर झइलीलता फा दोय लगाते थे । छायावादपर पं० पद्मसिह्‌ 
अर्माका कोप समझमें आ सबता है व हम इस लेखमे पढते हैं :--/कुछ 
विहारीकी कल्पना, उसपर घद्मयसिहजी भी बल्पना लड़ाते हूँ । बहुत 
जगह भमत्कार पंदा फरने में विहारीसे जो कुछ कोर कसर रह जाती हैँ 
उसे पद्मसिहजी पूरा फर देते हैं ।” नए कवि चाहते थे, स्त्रीकों उसके 
सामाजिक झौर पारिवारिक रूपमें चित्रित कया जाय । रीतिफासीन 
क्वियोर्मे सारी को त्रीडा-कलाकी पुतली बनावर मनुस्मृतिया शाद्ध किया 
गरमा घा। में आवोचक शृद् प्रतिप्रियावादी थे जो मारतीयवाकी दुह्मई 
डेकर स्त्रियों को रंसमहल या रसोईघरमें अपनी परिचारिता बनाकर 
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रखना चाहते थे। निरालाजीने एक बाकयमें इस भ्न्तरको स्पष्ट कर दिया 
है --/'बिहारी नायिका मंद बतलाते हूँ परन्तु रवीन्द्रनाय स्वियोके स्वभाव 
का चित्रण करते है ।” 
अन्य छायावादी कवियोके साथ निरालाजी भी विश्वव्यापी भावोंकी 
ज़लादमें ये । विराट चित्रोंके बिना उन्हे तसलली न होती थी। विहारी- 
के दोहे श्रौर लघु-चित्र प्रसार चाहने वाले साहित्यके प्रतिकूल थे । परन्तु 
निरालाजीका आाक्षेप रवीन्द्रनाथपर भी हैँ कि वग-बालाओका चित्रण 
करनेके कारण उनमें कही-कही प्राठीयता भ्रा गई हे । उनका ग्राशय है, 
मभारीको अप्सरा बनाकर उसे अनन्त सौंदर्य और अजर यौवनके प्रतीक 
रूपमें चिध्ित न किया जाय तो विश्वव्यापी भाव संकुर्चित हो जायगा। 
बास्तवमें यह्‌ प्रश्न प्रांतीयता और सार्वभौमिकताका नही है बल्कि यथार्थ 
बाद श्र काल्पनिकताका है । रीतिकालीन वन्धनोंसे नारीको स्वतंत्र 
करके छायावादी कवि उसे काव्यलोकमं उपाके सिहासनपर ही विठाकर दम 
लेना चाहते थे । 
“काव्य-राहित्य” में निरालाजीने उन आलोचकोंकी खबर ली है जो 
छायावादपर विदेशी साहित्यके भ्रनुकरणका दोप लगाते थे । ये लोग 
“झपने ही विवरके व्याप्न वने बैठे रहते, अपनी ही दिशाके ऊँट चनकर चलते 
है ।” युग बदल गया हूँ लेकिन जोग समस्या-यूर्तिसे बाज नहीं आए।। 
निरालाजीको अलंकारीसे कम मोह नही हूं, परन्तु वह उनका मौलिक 
प्रयोग करते है। त्रजभापाकी परम्परा और नयी काव्य-इलीका अंतर दिख- 
लाते हुए कहते है : “हिन्दी साहित्यकी पृथ्वी अब ब्रजमापाका प्रलयपयोधि : 
नही है, वह जलराघप्नि बहुत दूर हट गई, रापष्ट्रभापाके नामसे उससे 
जुदा एक दूसरी ही भाषाने ग्राख खोल दी, पर 'घृतवानसिवेदम्‌! के मक्‍तों 
की नज़ रमें अभी यहाँ चही सागर उमड़ रहा है । नही मालूम बेववतकी 
झहनाईके और क्या भ्र्थ हैं । एक समस्यापर बावन जिलेके कवि देर 
हो जाते है।” उन्हें इस बातसे रांतोष होठा है कि वए साहित्यिक झात्दोलनो 
का विरोब करनेवाले लोग” हिन्दीमें ही नही हे, क्वे श्रन्य्क् क्री रहे हे और 
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वहाँ असफल रहकर हिन्दीके उज्ज्वल भविष्यकी सूचना दे रहे हे । 

बावन जिलेके कवि किस दुरो तरहसे नए झआान्दोलनका विरोध कर 
रहे थे, यह छायावादी कवियोके कऋषधसे प्रवट होता है । निरालाजी इन्हें 
चुनौती देंते हुए लिखते हे---/हिन्दीके साहित्मिकोका श्रन्याय सीमाको 
पारकर जाता हैं । उन्हें अपनी सूझके सामने दूसरे सूझते ही नही । हर्में 
उनकी आँखोंसें उंगली कर-करके समझाना हैं, और बहुत शीक्र बसे 
सकीर्ण बिचारबालोको राहित्यके उत्तरदायी पदरो हटाकर झलग कर 
देना हूँ | तमी साहित्यका नवीन पौंधा प्रकाशकी ओर बढ सकेगा 
छायावाद झ्ममारतीय है और वह घिदेशी साहित्यका झनृकरण करता हूँ, इस 
तकंकों निरालाजीन एक ही वार से खत्म कर दिया है । झपनी स्वाभाविक 
बोलचालकी शैलीमें उन्होनें लवकारा * “हज्लार वर्षसे सलाम ठोकते 
ठोकते नाकम दम हो गया, भ्रभी सस्क़ति लिए फिरते ह ॥” 

हिन्दीसे भिन्न भाषाझोक साहित्य बारेमें उन्होने घोषणा की कि जब 
तक भावोका आादान-प्रदान न होगा, तब तक हिन्दीकी कूप-मड्कता भी 
दूर न होगी । हुए लए साहित्यिक आन्दोलनपर भनुकरणका दोष लगाकर 
विरोधी भ्राज़्ोचक उसे जनतासे दर रखनेकी कोशिक्य परते हे । 
निरालाजीने इनका पेतरा समझ लिया था, इसलिए डउन्हीपर रूढिवाद- 
को सुरक्षित रखतेका आ्रारोष लगाते हुए उन्होने कहा - 

“हिन्दीमें यदि चारो श्रोर्से परकोटा घेरकर श्रन्य देशों तथा झन्य 
जातियोकी भावराशि रोक रखी गई - तो इस व्यापक साहित्यके युगर्मे 
हिन्दीका भाग्य किसी तरह भी नहीं चमवः सकता और उसके साहित्यमें 
महाकवि तथा बडे-वडे साहित्यकोके भानेकी जगह चिरकाल तक बनी रहे 
ठनी रहे होता रहेगा ॥" 

छायावादका विरोध करने वाले प ० रामचद्र शुवल भी थे । साहित्य- 
“में लोक सग्रहकी मावनाऊ वे समर्थक थे, इस प्रकार उन झालोचक्योंसे 
झबरा शोई सब हे शा को कम्यको हतियका से हर कत्एत्य सोककी जीजा 
बना लेना चाहते हैं । छायाबादपर उनके आक्षेपोका यह्‌ ब्राधार था कि 
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नयी कविता यथार्थसे दूर होती जा रही हैं और इसके बदले उसमें करपना- 
विलास वढता जाता है । छायावादी कविताके सौंदर्यसे इनकार न कर 
पाने पर बह यह भी कहते थे कि इस तरहकी दली तो पहलेफी भ्न्योवितत 
वाली क्वितामें भी है । वह इसे भी अस्पीवार न कर सकते थे कि नयी 
कविताम लोक सग्रहकी भावना विद्मान थी । वास्तवर्में वह रहस्वांद 
के विरोधी थे । 

“उनकी आलोचनानें यह रूप थारण किया कि रहस्यवाद भारतकी 
चसतु नही है; उत्ते बाहर गे उधार लिया गया है । काब्य-साहित्य' में 
निरालाजीने लिखा हैं -- 

“लडित रामचद्र शुफ्तक्री काब्यमें रहस्यवाद/ पुस्तक उनकी ग्रालो- 
चनासे पहले उनके अहंकार, हुठ, मिथ्याभिमान, गुरुडम तथा रहस्यवादी 
या छापावादी कवि कहसानेवालोके प्रति उनकी भ्रपार घृणा सूचित करती 
हैं । ऐसे दुर्वाता समालोचक कभी भी किसी छृति-शकुन्तलाका 'कुछ 
'थिगाड नहीं सके, अपने शापसे उसे ग्रौर चमका दिया है ।” 

निरालजी प्राचीन हिन्दी साहित्यके गौरवकी रक्ष(फ़रनेके लिए रादव 
तत्पर रहे हे । “पललव” की भूमिका पर उनका मूल भाक्षेप यही था 
कि पन्तजीने इस गौरवका नियदर किया है । लेकिन इस गौरवके बहाने 
जो लोग नई प्रगतिफा विरोध करते थे और पाठकोको यह्‌ विष्वास दिलाना 
चाहते थे कि जो कुछ लिखना था वह तो ब्रजमापाके कवि लिख चुके, 
“नए कवि सिवा विदेशसे उघार लेकर बहकानेके अलावा कुछ नही कर 
सकते, उतके बारेमें निरालाजीने स्पष्ट कहा, “पुराना साहित्य हिन्दीका 

बहुत अच्छा था, पर नया और अच्छा होगा, इस दृष्टिसि उसकी साधना 
की जायगी ।” उन्होने बताया कि ब्जभायषाक प्रेमियोंसे किसीको देप 
नही है लेकिन उन्हें अपने प्रेमसे नई संस्क्ृतिका बाधक न बनना चाहिए । 
अजभापाकी श्रेप्ठता जाहिर करनेके लिए अगर दे नई कबिताके विरुद्ध 
झूठा प्रचार करे रहे तो “उन्हें प्रयत्न करके साहित्यके घ्यापक मैदाससे 
हटा देना चाहिए । उनक द्वारा साहित्यका उद्धार नही हो सकता । ' वे 
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तो सिर्फ मनोरजनकें लिए काव्य-साघना करते है । किसी उत्तरदायित्व 
को लेकर नहीं ।” छायादादी कवियोने जिस तरह पुराने स्ाहित्यका 
समर्थन या विरोध किया, उसमें उन्होने ब्रजमापाके प्रेमियोंसे अधिक उत्त र- 
दायित्त्व का परिचय दिया । बह यह माननेंके लिए तेयार न थे कि विदेशी 
साहित्य की छाया पडते ही हिन्दीका चौक छूत हो जर्बगा । मिटालाजी'े 
कहा कि बहुत दिनोसे एक ही तरहकी ठस्वीरें देखते-देखते इनकी रएचि एक 
तरहकी घन गई है । यदि कोई भी उनके इस रूढिवादको धववा देंता है 
तो बे “अपनी अपार भारतीय सस्कृतिकी दुह्ाई देकर उसके देश-निब/ले 
पर तुल जाते है!” प्रगर इन लोगोसे पूछा जाता हैं कि भारतीय सस्कृति 
की कुछ ऐसी बाते बयान करें जो दूसरे देश में मिलती ही न हो तो जवाब 
देनेको बदले यह दुश्मनकी तरह दखने लगते हे । निरालाजी झपनी झालो- 
चनामें लतीफोका खूब प्रयोग करते थे ।॥ बनारसके एक गुजराती मित्रके 
पीताम्बरका जिक्र करतेहुए कहते हे कि “पहलेके झ्रादमी पीताम्वर पहनप*र 
भोजन करते थें या दिगम्बर होकर, यह सब बतलाना चहुत कठिन है । 
पर प्रगर ज़रा भ्वलका सहारा लिया जाय तो दिगम्बर रहना ही विशे 
रूपये सनातन धर्म जान पडता है, कारण सनातन पुरुषके बढुत बाद ही 
कपडेका आविष्कार हुआ होगा ।” इसलिए भारतीय सस्क्ृतिवी रक्षा 
लिए यह जरूरी नही हैं कि हम दिन पर दिन उसे श्र सकुचित करते 
जायें। ऐसा करने वाले उसके प्राणघातक शत्रु हे । उसकी रक्षा तभी 
हो सकती है जब उसे और व्यापक बनाया जाय । 

आलोचकोका मुँह वन्द करनेके लिए उन्हीके गढ़मेंघुसकर मार- 
काट भचानेकी नौति भी निरालाजीने अपनाई । आलोचक कहते थे, 
तुम्हें भापा लिखता नही आता, तुम्हें थरोका शान नही, तुम्हारे भाव उधार 
लिए हुए ओर दब्द निरथंक हे । निरालाजीने कहा, पहले तुम्हारे 
साहित्यकी बानगो देंखी जाम । तुम सोग हिन्दीके बडे-बडे सम्पादक 
हो, दंखें, किस तरहकी मापा लिखना सिखाते हो । इस युद्धके लिए 
#मृतवाला” की “चाबुक” काममें आई । छद्य नामोंसे निरालाजी इस 
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स्तम्भमें हिन्दीक धुरन्घरोक पैरोके तलेकी ज़मीन खिसका देते थे। शारदा' 
में प्रकाद्षित एक कविताकी झालोचना करते हुए कहते हैँ कि पास, हास 
श्रादि अनुप्रास बडे ढेंगसे सजाए ग्रए हैं क्योकि “आजकलके तुक्कड सो 
बस पनुप्रासकी पूँछ पकडकर कविता-बैंतरणी पार होते है, भाषा और 
भावोके सगठनपर चाहे पत्पर ही पडें ।” इसके बाद उद्धरण देकर वह 
साबित करते है कि मापा और भावोपर किस तरह पत्थर पडे है । प्रन्तर्मे 
*कविताकी पैरोडी करते हुए लिखते है :--- 

“तुकबन्दी के लिए तुम्हें हम 

धन्यवाद देते कविराज । 

किन्तु, प्रार्थना, कविजी रखना 

भाषा भावों की भी लाज ॥/7 
“सरस्वती” को दिवेदीजीनें श्रेष्ठ पत्रिका बनाया था जो मअंग्रेजीके 
“मॉडने रिक्‍्यू” भौरबेंगलाके “प्रवासी” से टक्कर लेती थी। _निरालाजीने 
हिन्दी लिखना उसीसे सीखा था। लेकिन श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी- 
की भाषामें निरालाजीको “मत-तत्र नही, प्रायः रावंत्र दोष ही दोष दीख 
पडते हैं ।” इसी अकार “माघुरी” सम्पादकोकी भी खबर ली गई । 
निरालाजीकी भाषा-सबंधी झलोचनाका एक नमूना यह है । माधुरी” 
में लाहौरपर एक लेख छपा था जिसकी पहली पंवित यो शुरू होती थी, 
“पुरातनकालसे चली झाने वाली परजावकी राजधानी लाहौरने जितने 
परिवतंन देखे है. #..... - । निरालाजी “चली आनेवाली”" टुकडेको 
लेकर कहते हे, “श्रीमती लाहोरके पैर बडे मज़बूत है क्योकि पुरातन कालसे 
चलती ही झा रही हैं ।+ कही बंठी नहीं, विथाम जरा भी नहीं किया । 
न जाने अभी कब तक चलता पडे । उससे प्रार्थना है कि हिन्दी ससारमें 
इस तरह मनमानो चाल न चलें, क्योकि इस बनमे बबूलके काटोकी 
कमी नही हैं । छिद जायेंगे तो निकालनेमें आाफत होगी । उनके सपूत 
पजावी उन्हें चलाते हो तो वे चलावें, पर लखनवी सपादक, नज़ाकतकी 
'राजष्गनीमें रहनपर भी इतने बेदर्द हो जायें कि उन्हें चलनेंसे न रोके, सह 
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बड़े परितापकी बात है ।” 40 * की ५ 520 
अगर किसीके हृदयमें “पल्लव” शूलकी तरह'चुभा हो, तो इसमें 
आइचयें बया ? निरालाजी बबूलका काँटा लिए हुए सभी हिन्दी 
सम्पादकोंका स्वागत करनेके लिए तैयार थे । है 
पंडित रूपनारायण पाण्डेय बेंगलाके झनुवादक भी थे/ निरालाजीको 
एक अ्रस्त्र और मिला + एक जगह “फुलकी” का अर्थ पाण्डेयणीने 
“रोटी” लिखा था, जबकि उसका झर्य चिनगारी था । बेंगलाके वाक्यका 
अर्थ हैं, उसका तरुण हृदय आागकी चिनगारीकी तरह चारों शोर फल 
रहा था । (ताहादेर भावप्रवण तस्ण हृदय आगुर्नेर फुलकीर मतगेई स्वा- 
घीन झानन्वेर उज्ज्वलनाय क्षण क्षेणें ग्रापनादिगके चारिदिकें ,विकीर्ण 
करिते थाकितो) । पाण्डेयजीने अनुवाद किया था :-/उसका भाव-प्रवण 
तरुण हृदय सिक रही फुलकी (रोटी) की तरह ही स्वाधीन श्रानन्दफी तरह 
फूल फूल उठता था ।”  पाण्डेयजोके श्रनुवादपर टोका करते हुए निरासाजी 
कहते है :---/ख़ूब ! पण्डितजी, जान पड़ता है, जिस समय श्राप अनुवाद 
कर रहे थे, उस समय भूख बडे जोरोंकी लगी थी, नही तो रोटी ययो सेंकते ? 
भहाँ व कही रौटी है न वाल, फुलकी है सो वह भी चिनगारी है रोटी नही ). 
कल्पमा भी कसी ! मूलमें तो है “विकीर्ण करिते थाक्तितो” और स्‍झनु- 
बादमें फूल फूल उठता याए........०फूल-फूल उठना रूपनारायणजीकी 
रोदीके लिए ही उपयुक्त है। अच्छा हूँ, सेंकिएं रोटी /” यहाँपर 
यह कह देना भ्रावश्यक हैँ कि आगे चलकर निरालाजी पाण्डयजीक भ्रशंसक 
बन गए झौर उनके अनुवादोकी बराबर दाद देते रहे । £ 
युद्धभूभिमें यो ललकारे जानेंपर हिन्दौके महारथी पीछे हटनेवालें 
« नथे। पत्निकाओंमें एक जबर्दस्त आन्दोलन शु८र हो गया के निरालाके 
भाव चोरीके है और मापाको दुरूह वनाकर वह ज़बर्देस्ती हिन्दीवालों 
पर रोव जमाना चाहते हे । हिन्दीके महारथी दूघ पीते बच्चे नही हं जो 
थो रोबमें भा जायेंगे । हिन्दीक जितने साहित्यफोर्न निरायाजोका विरोध 
किया, छन सबका. उल्लेंस किया जाय तो साहित्यिकोंकी भ्रच्छी खासी 
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स्तम्ममें हिन्दीके धुरन्धरीक॑ पैरोके तलेकी जमीन खिसका देते ये । 
में प्रकादित्त एक कविताकी भ्रालोचना करते हुए कहते है कि प 
आदि प्रनुप्रास बडे ढेंगसे सजाए गए है क्योकि “श्राजकलके तु 
बस अनुभ्रासकी पूंछ पकडकर कविता-वैतरणी पार होते है, भा: 
मावोके सगठनपर चाहे पत्थर ही पड़ें ।” इसके बाद उद्धरण देव 
साबित करते है कि भाषा और भावोपर किस तरह पठुयर पड़े है। £ 
विताकी पैरोडी करते हुए लिखते है :--- 

“सुकबन्दी के लिए तुम्हें हम 

घन्यवाद देते कविराड १ 

किल्तु; प्रार्यगा, कविजी रखना 

भाषा भावों को भी चाज ॥/ 

“सरस्वती” को डिवेंदीजीने श्रेष्ठ पत्रिका बनाया था जो अ्रंग्रेजीप 
“आडने रि्यू” भौर बेंगलाके “प्रवासी” से टक्कर लेती थी। निरालाजीने 
हिन्दी लिसना उसीसे सीखा था । लेक्नि श्री पडुमलाल पुन्नालाल बख्यी- 
की भाषामें निरालाजीकों “यत्र-तत्र नहीं, प्रायः स्वत दोप ही दोप दीख 
पड़ते है ।” इसी श्रकार “माधुरी” सम्पादकोकी मी खबर ली गई । 
निरालाजीकी भाषा-संबंधी श्रालोचनाका एक नमूना यह है । 'माघुरी/ 
में लाहौरपर एक लेख छपा था जिसकी पहली पंवित यो शुरू होती थी, 
“पुरातनकालसे चलो झाने वाली पजाबकी राजधानी लाहौरने जितने 
परिवतंन देखे हूं .. . .... -«।” निरालाजी “चली आनेवाली” टुकडेको 
लेकर कहते है, “न्रीमती लाहो रके पेर बड़े मजबूत है क्योकि पुरातन वालसे 
चलती ही आए रही हे "* कही बेढी नहीं, विक्षार हर की नही किए ६ 
न जाने अभी कब तक चलना पडे । उससे प्रार्थना है कि हिन्दी संसारमें 
इस तरह मनमानी चाल न चलें, क्योंकि इस बनमें बबूलके काटोकी 
कमी नही है । छिंद जायेंगे तो निकालनेमें झाफत होगी । उनके सपूत 
पंजाबी उन्हें चलाते हो तो वें चलाबें, पर लखनवी संपादक, न * 
'राजघानीमें रहनपर भी इतने बेदर्द हो जाये कि उन्हें चलनेसे न रोरें 
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रविवाबूकी पहली " चरखा विरोधी दल्लील यह थी कि विधाताने 
स्ुप्योको इसलिए पेंदा नहीं किया कि वे मक्खियाकी तरह एक ही नमूने 
चा छत्ता बनाएँ । निरालाजी पूछते हे कि विधाताकी यद्वी इच्छा है, यह 
आपको कैसे मालूम हुआ ? हिन्दू समाजके चार मुँह वाले विधाता अपनी 
ज्राय सुना गए थे, या ब्राह्य-समाजके बिना नाक-कानवाले परमपिताने 
ह्ही किसी खास तरीफ से यह ध्वनि अदा की थी । निरालाजीकी रायमें 
यह युग उन लोगांका हे जो सघकझ्षवितमे चिश्वास रखते है, और उसी 
“द्वारा ससारमें बडे-बडे कार्य सपन करना चाहते है ! व्यक्तिगत स्वतञ्रता 
का पक्ष लेकर रविवाव्‌ बेवकक्‍तकी रामिनी छेड रहे हे । सब बद्ध होनेसे 
समष्टि और ज्यष्टि दोताका ही फायदा पहुंचता हैं ।+ सब झ्राद्भियोंका, 
अपनी दुर्दशा दूर करनेके लिए, एक ही कार्यमें सम्मिलित होना पाप नही 
है। “हम पुण्य उसे ही मानते हे जिसमें श्रधिक सख्यक मनुप्या को लाम 
“हो जिससे ये सुखी हो ॥” 
निरासाजी मानते हे कि कवि समाजका उतना ही उपकार करता 
हूँ जितना कि राजनीतिक नेता ) लेकिन चरखेके खडनमें वविवर युक्ति 
से बाहर पहुँच गए हैं । अपने श्रशावको ईदवरके श्रस्तित्वका सादी न 
“मान लेना चाहिए। एकाध जगह कविंवस्में अपनी श्रद्धा मूलकर निरासाजी 
उनके वर्गपर प्रहार कर वघैंठे हैं, “भोजन-वस्त्रका सवाल किसी 
एक के लिए नहीं हैँ । भनेकोको उसके हल करनेकी ब्नोवश्ययता है--- 
सिर्फ आप जैसे ज़मीदारोकौ छोडकर ।” जो स्ववत्र॒ता सघ-कार्म में वाघक 
होवर मनुष्यको वास्तविक स्वतज्ञता पानेसे रोकती हे, उसका रूप निरालाजी 
मे भ्रच्छी तरह प्रवट बर दिया हैं । बह कहते है, “दरअस्स जिसे झाप 
व्यक्तिगत स्वतव॒ता वहकर चरखेका विरोध करन! चाहते है, वह वक्ता 
के मक़ावर्में ढकी हुई घोर परतवता और हठघर्मी हूँ जवदि' उससे व्यक्तिगत 
फायदेक बदले नुकसान होता है--भसगठित रहनेके कारण ।” + 
यह लेख एकसे अधिक अकोमें निकला था, एक जगह उन्होने श्रपनी 
चीमारीका जिक्र क्या है जिससे लेख पूरा हीनेगें बिलम्व हुप्ार। 
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अपनी स्थिति साफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि विधादियोमें भम 
भ्रौर विप दोनो है । समय न मिलनेसे वह “गाँधीजीका जहर” निका 
कर जनताके सामने नही रख सके । सामाजिक विकासके पश्चिमी सिद्धाः 
का खण्डन करते हुए वह भारतकी वर्ण-व्यवस्थाका समर्थन करते हैं 
छोटे-बडेके प्रदनपर वह कहते है कि दर्शनशास्त्रमें सिर और पैरका 
मही माना गया । बौद्ध धर्में इसोलिए उखड़ गया कि वर्णाश्रम धर्मेः 
विरोधी था । उन्होने रविवादूके इस मतका खण्डन किया है कि मुगो 
द्विज लोग श्ुद्रोंकी घोखा देते रहे हैं और उनका शोपण करते रहे है 
आगे चलकर तुलसीदास झादि क्विताओरेमें उन्होने इसी शझोपण 
प्रभावशाली चित्र खोचे हैं । उतका वर्णाश्रम घर्मं फा यह समर्थन क्रमः 
निर्वेल पड़ता गया । 
इस लेखमें विचारोका एक सिलसिला नही बेंघध पाया। उनका लः 
है कि हिन्दू-शास्त्रोकी वुनियादपर रवीन्द्रनाथ भतका खंडन करें अं 
गॉँपीजीक तकोकी निवलता भी सिद्ध कर दें । इस महातन्‌ कार्यमें शास्त्र 
निरालाजीकी उचित सहायता नही की । 
इस लेखका महत्त्व इस वातमें है कि निरालाजीने मुवत फंठसे समाए 
सेवाका महत्व स्त्रीकार किमा और उस “स्वतंत्रता” का विरोध किया ६ 
सभी मनुष्योके सम्मिलित सुखी जीवनमें बाघक हो ।॥ पुरानी संस्कृतिः 
झभी इतना प्रभाव बाकी था कि वे वर्णाश्रम धर्मेका समर्थन करें। इसः 
फल यह हुआ कि छाम्रावादकी काल्पनिकता उनके यथार्यवादपर झपना २ 
चढाने लगी । जिन करोड़ों दीन, किसानों का उन्होने जिक्र किया £ 
उनकी कहानी न लिखकर वे “अप्सरा” उपन्यासमें अपने ही अमायोर 
सुखमय पूर्ति करने लगे। सन्‌ 'र५ से लेकर लगभग ८ वर्ष तक उन 
साहित्यमें इस कल्पनावादी प्रवृत्तिका जोर रहा । लेकिन इस पूर्तिसि उ 
कभी संतोष नहीं हुआ ॥ _काल्पतिक धूर्तिसे असंतोष और बढ॒ता ही गया 
सन्‌ ३३-३४ के लगमग उनके साहित्यमें एक नयो यथायंवादी धारा* 
जन्म हुझा । 


है 
नथा कथा-साहित्य 


सन्‌ !३१ के आरम्भमें निरालाजीका पहला उपन्यास “भअ्रप्सरा' प्रका- 
शित हुआ । भूमिका उन्होव हिन्दीके सभी उपन्यासकारोकों ललकारा । 
उपत्यासकी तारीफ करते हुए कुछ लोयोने उन्‍्ह विक्‍टर हाथों और 
तोल्स्तोय्क बराबर गद्दी दी और कुछ लोगोने कहा कि गगा-अथागार 
ऐसी ही रचनाएँ प्रकाशित करेगा तो कुछ दिनमें कूडागार हो जायगा । 
अ्प्सरा यानी कनक एक नर्तकी की लडकी है। एक महाराजकुमार 
गैरकानूनी तौरपर उसके पिता थे ) एक दिन कनके क्लकत्तेके ईडन 
गार्डेनसें बैठी हुई थी, तभी एक ग्रेग्रेज़ने आकर उसका हाथ पक्ड लिया । 
अप्सरा उसके यमपाशमें फ्सनाही चाहती थी कि एफ भारतीय नवेयुवक्ने 
पीछेसे साहबको दवौच लिया | तरूण युवक कसरते-कुझतीका शौकीन 
था, वह रियाजे श्राखिर कसि दिन काम आता ? छूटकर फिर हुई तो 
साहब चित्त आए! कौन ऐसा युवक होगा जो एक सुशिक्षिता और 
सुन्दरी तरुणीके सामने एक ग्ौराग आततायीको घराज्चायी करके इस 
प्रवार अपना झीर्व प्रदर्शित न करना चाहता ? वह युवक कल्पनामें जिस 
परिस्थितिकी सस्वीर देखा करता होगा, वह अचानव' सामने आ गयी । 
चह कुछ-कुछ हिन्दीका लेखक भी था । रग्रमचसे उसे बडा प्रेम था, 
यद्यपि हिन्दीके रगमचसे उसे चडा असतोप था। _चह अपने झभिनय हारा 
एक महान्‌ परिवर्तन करके एक नए रगमचकी नीव डालना चाहता है ) 
कतक महाराजकुमारकी लडकी थी और युवक भी कम-से-कम नामसे 
राजकुमार हैं । शझ्कुन्तला नाटकरमें वह दुष्पत बनता है । शकुस्तलावा 
घार्द लाजमी तौरपर कतक करती हूँ । इस रहस्यको राजकुमार स्टेज 
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पर हो जान पाता है । अपोे वल्पना-लोककी श्रादर्श तरुणी पभिनेत्रो 
के सपमें देखकर रगमचत्रे लिए उसबा सारा उत्साह ठढ्ा पड जता है, 
कनकके प्रति उसके हृदयमें घुणा उत्पन्न हो गई । घायद नाटक बिगड 
जाता लेकिन तभो पुलिस सुपरिण्डेंइंटव भाकर राजकुमारका उद्धार क्या 
भह वहीं महाशपव थे जिन्दोंनें कतकया हाथ पकडा था भर जिनपर राज- 
कुमारने झपत खास दाँव रवौ किए थे । किसी तरह पार्ट पूरा मरनेकी 
मोहलत मिलो भौर वह हिरासतमें लें लिया गया $ 

कनकके प्रति राजहुमारके हृदयमें भले हो धणा रही हो, कतकके 
हृदयमे तो उसके लिए प्रेमका समुद्र उमड़ रहा था । उसदे तविया-घरित्र 
का यह जाल फैचाया कि सुपरिण्टें डेंट है मिल्टन उसकी घोतो पहनवर चाचने' 
लगे । दारोगा साहब भलग कमरेमें चित्त हुए भर मजिस्ट्रेट रॉबिन्सन 
साहब वहाँ प्राकर यह सव दे ख वे हो रह गए । इस तरह कनकने उस प्राचीन 
भठियारिनकी परम्पराको निवाहा जिसने दारोगारे मुँहमें कालिख लगावर 

उन्हें दीवट बताया था झौर कोतवाल साहवको लहेंगा पहनाकर उनसे चवकी 

पिसवाई थी । 

कनक अपने प्रेमीणों छूडाकर घर ले“झाती है. सेकित देह-सेवाका 
ब्रत लेवेके कारण वह प्रेमीके दर्जे तक नहो पहुँचता । प्रप४एछ[|९८ए 
खापडा 90०7 80 ? (परविक | क्‍या जामोगे ही २) की नामिकाकी 
तरह अतने बाहुपाश्षमें वह उसके चरणाकी गति बाँध रखना चाहतो है 
लक्कित राजझुमार पथिकसे भो अधिक कडोर-हूृदय होकर उसका हांथ 
झटक देता है श्रौर चूडियोके ट्टनेसे कमककी कोमल कलाईसे रवतको दूँदें 
टपकरें लगती है । “क्रातिकारों राजरुमार अपने बहावचर्येवी रक्षा वरता 
हुप्रा वहाँ से भाग निकलता है। उसका सायी चदनसिह पकड लिया गया 
है, इसलिए इस निष्द्र बिदाईके लिए उसे कुछ बहाना भी मित्त 
जाता है । 

राजहूमार कनकके यहाँसे चन्दनकों भागोऊे यहाँ पहुँचता हैं भ्रौर 
अपने साथीफी ऋरातिकारी पुस्तकें वहांसि हटाता है 4- फिर भाभीको लेकर 





नया कथा-साहिंत्य - छह: 
39-94 +9+4 +-यनबननन्‍न्‍न्‍क७++क 33» >-ननननन. 
मायके छोड़ने चल देता है । उधर कनकको माँ सर्वेद्वरी एक कुंआर 
साहबसे बयाना लेकर पुत्री सहित वहाँ जा पहुंचती हे जहाँ चन्दनकी माभी . 
का मायका हू। . कगक बुरी तरह घिर जाती हे और इस बार चंदन उसकी' 
रक्षा करता है । प्रुनसिलन होना स्वामाबिक था । सब सोग कलकत्ते! 
भ्राते हैं भौर राजकुमार तोवा तोड़कर कनकसे विवाह कर लेता है !' उसके 
नाम ग्रिफ्तारीका वारंट भी हैं । उसका साथी चन्दन अपना नाम राज- 
कुमार बताकर अपने को पकड़ा देता है झोर इस तरह कनक झौर राजकुमार ' 
का मार्य निष्कंटक हो जाता हूँ । 

“अप्सरा” में आजकलक सिनेमा-कथानकोंके बहुतस्ते गुण मौजूद 
है । रोमांसकें साथ देशसेवाका झा[वश्यक पुट विद्यमान हूँ । .तायक 
पढ़ा-लिखा, देखने-शुननेगें सनीला और देशका सेवक भी होना चाहिए । 
अगर वह फ्रांतिकारी हो तो देशसेवार्में घटना-वैचिश्य भी झा जाता है । 
न्ञाथिका धनी हो झोर उसे नायक त्यागमय जीवनसे सहानुभूति हो, इससे 
अधिक मनोहर दुश्य और क्या होगा ? विरोधियोकी आशंकाझोके विप- 
रीत्त अप्सराः को काफी लोकप्रियता मिल्री और निरालाजीने अन्य कथाझो में 
सायक-तायिकाझोंकी एक चित्रावली तैयार कर दी जिनकी शवल-मूरत कनकः 
ओर राजकुमाररे मिलती-जुलती है । 

राजकुमार साहित्यिक है, कुश्ती-कसद्तका शौकीन है, क्रिकेटमें 
सेंचुरी बार चुका है, एम. ए. का विद्यार्थी है, क्राफ़ी श्रमीर है हालांकि 
ऋमरेमें बीड़ीके दुकड़ोका ढेर है । अपने पुराने संस्कारोंके कारण वह 
वैवाहिक जीवनको पयसे मटकना समझता हैं। वह उसी राहपर चलना * 
चाहता हैँ जिसपर शंंकराचार्यसे विवेकानन्द तककें ब्रह्मचारी साधु चले 
शें। उसे वेश्या-पुत्री कनक मिलती है जौ एक प्रसिद्ध मजन गाती है--- 
वी रामचंद्र कृपालु भज भन हरण भव भये दारुणम्‌ । उसका ऐडवर्ये, 
रूप, शिक्षा सभी झनुपम है । हिन्दी ही नहीं, श्रेग्रेड़ीकी भी उसे ऐसी 
शिक्षा मिली है, कि सुनकर अंग्रेज भंजिस्ट्रेट भी प्रभावित हो जाता है । 
मे सब कार्य उसने सोलहकी अवस्यामें ही संपन्न फर लिए है । 'गीतिया 
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में जिन सुन्दरियोका गौरयगाव किया गया है, मानों यहाँ गयमें उन्हीकी 
विस्तृत व्याख्या की गई है । “कनक घीरे-धीरे सोलहवें वर्षक चरणमें 
आ पढी । भ्रपनी देहके वृन्तपर अपलव खिली हुई, ज्योत्स्नाके चन्द्र- 
पुष्पकी तरह, सौंदर्योज्ज्वल पारिजातकी तरह एक भज्ञात प्रणयकी वायुसे 
डोल उठती हैं ।”  उपन्यासके अन्तमें यह भावना नही हैं कि विवाह करने 
से राजकुमार वा पतन हुआ । देशका काम तो उसने चन्दनके लिए छोड 
दिया है और वह मनमें सोचता हैं, “मेने परिपूर्ण पुरुष देह ठेकर सम्पूर्ण 
स्त्री-मूर्ति भ्राप्त की, झ्रात्मा और प्राणोंसे सयुवत, साँस लेती हुई, पलकों 
मारती हुई, रससे झोत-प्रोत, चज्चल, स्नेहमयी ।” उपनिपद्के एक 
अधर्गे कहा गया है कि भ्रह्मकी प्राप्तिसे बैसे ही सुख मिलता है, जेंसे स्त्री और 
पुरुपषको परस्पर मिलनें से । निरालाजीने इस मन्नकों उलटकर यो 
पढ़ा है, “श्रहम मिलनेपर जिस तरह सतोप होता है, राजकमारको 
चंसी ही तृप्ति हुई ।” 
उपन्यासमें घटवाग्रोकी प्रधानता हैं और घटनाएँमी इस प्रसा- 
धारण कोटिकी हे कि उनपर सहसा विद्वास नही होता ॥  राजक्मारवत 
मानसिक हृद् सीधा सादा शोर दचकाना है । चन्दन उसीका दूसरा 
रूप है और एक व्यक्तित्वके दो टुक्डे करके ही निरालाजी विवाह भौर 
देशसेवाकी गुत्थी सुलझा सके है । चन्दन काफी विलम्बसे उपन्यास 
में प्रवेश करता है और उसके आ्ानेसे राजकुमार का रग फीका पड जाता 
हैँ । चन्दन और राजकुमार.--दोनो ही के चरित्रोमें युवकोचित कल्प- 
नाझो को झादर्श रूप दिया गया हे-+ ये ऐसे व्यक्ति हें जो साधारणत 
भबयुवकोके कल्पना-लोकमें निवास करते है और यथार्थकी ठोस घरती पर 
चलते फिरतें कम दिखाई देते हैं । इसके विपरीत साधारण पात्रोका चित्रण 
बहुत ही सजीव हश्ना है । जैसे कुंअर साहब जिनका नाम “भ्रतापसिह 
था; पर थे वे बिलकुल दुवले-पतले। इबकीस पर्षकी उम्नमें ही 
सूखी डालकी तरह हाय-पैर, मुंह सीपकी तरह पतला हो गया या | आँखों- 
के लाल डोरे प्रत्यधिक अत्याचारका परिचय दे रहे थे ।” नाटक देखने- 
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वालो और कचहरौके वकौलोका वर्णन वरते हुए मिरालाजीने अपनी 
व्यग्यपूर्ण शैलीका परिचय दिया है । गाँवकी स्त्रियोकी कातचीत भी बडी 
स्वाभाविक है ॥ यहाँ उस यथार्थवादका सकेत मिलता हैं. जिसे अपनाकर 
निरालाजी अधिफ सजीव कलाके उदाहरण दे सके । 

“अलका” उपन्यासके नामम “अप्सरा“की झकार हैं । नामसे यह 
नही मालूम होता कि इस उपन्यासका सबंध किसानोके जीवनसे भी होगा । 
“अलका” का घास्तबिक नाम झोभा हूँ और इन्पलुएजामें परिवार 
नष्ट हो जानेके कारण बह स्नेंहशकरके यहाँ झाश्रय पाती हैं। अ्रप्सराकी 
सरह अलका भी “पिताके सुखकर वृन्तपर प्रस्फुट कली सी कल्पनाक समीर 
से अ्रपनी ही हद में हिल रही हँ--सरोवरके वृक्षपर फलित एक किरण 
उसयोी नवीन जीवनकी चपलता ॥” यह रोसास अब बितना नीरस 
हो रहा था, इसका प्रमाण यह है कि वुन्तपर खिली क्लीके सिवा निराला- 
जीको और कोई उपमा ही न मिलती यी । इसका नायक एक विद्यार्थी है 
जिसे “भ्रप्सरा”” के, राजकुमारकी तरह राजनीतिसे दिलचरपी है। जैसे अप्सरा 
ने पुलिस सुपरिण्टेंडेंटको प्रभावित कर लिया था, वैसे दी विजय भी डिप्टी- 
साहबके सामने पेश होकर उन्हें प्रभावित कर लेता है / उसवा छपघ्चनाम 
अभाकर हूँ और इसी नामका एक और नायक एक अगले उपन्यास 

“चोटी की पकड” में आता है । ताल्‍लुकेदार मुरलीघरके गुर्ग गाववी बहू 
शोभा को पकड़कर उसे मालिककी नज़र करना चाहते हें । उसका पति 
विजय पलकत्तें के बजाय अम्वईमें विद्यार्थी है। कलवत्तेके चित्रणमें 
ईडन गाउन वगैरह का झित्र था, लेकिन बम्बईका सिर्फ नाम ही नाम है । 
'घिजयको न तो हम मेंरीन ड्राइव पर टहलते देखते हूँ और न जुह बीच- 
पर किसी श्रप्सरा पर आवरण करने वालें कसी गोराग झाततायीको वह 
पछाडता है ॥ पतिके पास रहते समय झोभाके मायके और ससुरालके 
परिवार इन्फ्लुए जाम नप्ट हो जाते है । वह एक श्रादर्श जमीदार स्मेंह- 
दाब'रके यहौ झाश्रय पाती है। मह परम ज्ञानी और साघु पुरष हे. य्थाप 
बे लगान कैसे वसूल करते है, इसकी कोई ज्ञानमय पद्धति नियलाजीने नही 
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बताई। उसके रामराज्यमें जमीदार और किसान दोनो ही खुश है । विजय 
बम्बईसे लौटकर किसानोमें काम करता है और इससे लिए उसे साल भर 
की सज्ञा भी होती है । छुटनेके बाद यह मजदूरुआन्दोलन की तरफ 
छचता है और क्ुलियोमें जाकर काम करने लगता है ॥ शोभा भी बिना 
चतिको पहचाने इस सेवा-क्षेत्रसें उससे भेंट करती हैं । प्रीति पुरातन लखें 
सनकोई दोवो एक दूसरेकी तरफ ख़िच जाते है । पडोसमें खलनायक मुरली , 
बावू भी भाकर ठहरते हें और अन्तमें भ्रलकाकी गोली खाकर इस झसार 
ससारसे विदा हो जाते हे । झलका और प्रभाकर झपने सौलिक रूपमें शोमा 
आऔर विजय बनकर शझपने विवाहित जीवनका मूल और ग्रविवाहित रोमासका 
ब्याज वसूल करते टे। चन्दनका दूसरा रूप अजित है जो बिजयसे कहता है : 
“तुम्ह वही किसान फिर बला रहे हे भाई । ”” पता नही, राजकुमारकी तरह 
बह भी परमतत्वका आनद लेता रहा या फ्र क्सिानोका सगठन करने 
ग्र्या । 

सन्‌ "३० में जो भ्रानदोलन चला था, उससे किसानो की स्थितिमें कोई 
मौलिक परिवर्तन न होगा, यह निरालाजीने देखा था । लेकिन जो भी 
परिवर्तन होगा वह किस त्तरह होगा, इसकी साफ तसवीर “ग्रलका” में नही 
भाई । स्नेहशकर को देखकर तो मालम होता है कि झगर इसी तरहके 
सभी जमीदार हो तो जमींदारी प्रयाके होते हुए भी किसानोके लिए रामराज्य 
हो जाय। स्नेहशकर कहते हूँ “जनता वाह वाह करती हूँ झोर बजानेवाले 
देवताको पुष्पस्माला लेकर य्रथाभ्यास जैसा सुझाया गया, पघूजनेको दौडती 
है ।” इसमें सदेह नही कि बहुत से नेता जनता को भ्रम डाल देते हूँ, 
परन्तु यह भ्रम बहुत दिनो तक नही चलता । क्सिान अपने झनुभवसे 
सच झौर झूठका भेद समझ लेत है । स्नेहशकर किसानो में शिक्षा-प्रचार 
पर ज़ोर देते हे लेकिन उन्हें बया सिखाया जाय, यह नही वताते। इसी 
प्रकार विजय किसानोका समठन करने दो जाता है लेकिन वे सगठित होकर 
किसके खिलाफ और कंसे लडेंगे सह वह साफ-साफ नही बताता । यह 
स्पष्ट है दि यह उपन्यास निरालाजीके जोवनमें झक्रमुण-ह्ावक्ा बोेतर हैं, 
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ये इस बातका अनुभव करने लगे हे कि उनकी रोमासकी दुनिया ज्यादा दिन 
ने चलेगी । अपनी कलाके विकाप्तके लिए उनताओे दु ख-दर्दकी तस्वीरें] 
खीचना ज़रूरी है । 
छपन्यासके आरम्भमें उन्होने पहले महायुठधके बाद भ्रवधकी दुर्दशा 
का प्रभावशालों वर्णन किया है । गगाके किनारे उन्होने जो लाशोका 
जमघट देखा था, उसे उन्होंने कथाको पृष्ठभूमि बनाया हूं । भागे चलवर 
उन्होने कुल्लीमाट' में इसी दुश्यका प्रौर विस्तार से वर्णन किया । भलपा' 
में लिखा था “गगाके दोनो झोर दो-दो शौर तीन-तीन कोस पर जो घाट 
है, उनमें हरएक पर एक एन दिनमें दो-दो हजार लाझें पहुँचती हे । जल- 
मम दोनो किनारे दावोसे ठेंसे हुए, बीचमे प्रवाहकी बहुत ही क्षीण रेखा, 
घोर दुर्गन्‍्ध दोनो झोर एक-एक मील तक रहा नही जाता १” इसके साथ 
लडाईमें जीतनेकी खुशियाँ हे खुदियाँ मनानेके सिए क्सिनोपर भत्याचार 
होता है और इस शत्याचारका सुकाबला करनेके सिए निसानोंगें बहुत 
हल्की-सी प्रतिक्षिया होती हैं ॥ गदरमे जिम छोयोने देश्नके प्रति विष्धास- 
घात किया या, चे विदेशी प्रभुभोके स्ाम सित्तकर किसानोक शोष क बस गए ) 
इसी तरहके ताल्लुकदार बाब म्रलीधर है । निरालाजी ने इन्हें एव ही 
वावयमें प्रमर कर दिया हैं. “जबसे भुरलीधर पैतृक सिहासनपर प्रपने 
भामकी मुरली धारण कर वे, घरानर सनातन श्रयाके ध्रनुसार सरकारी 
अफसरोकी सुहाननी सोहनी छेडते जा रहे है ।” इस ध्यग्यपूर्ण शलीमें 
निरालाजीका फौदाल भद्ठितीय है । 
गाँवफे किसानोमें स्वराज्यको लेकर बडा मनोरजक विवाद होता हैं ॥ 

इस समस्याफ्ते सभी ययार्येवादी पहलू उनके सामने हूँ श्रोर उनसे नज़र चुरा- 
कर वे समस्याके हल बरनेमसें विश्वास भही रूरते । उनसती समझ्ष्त नहीं 
झाता कि पुलिस तोपधाली सरफ्ार रिवानोफा राण फँसे बन पाने देगी । 
एक किसान चमत्कारोका सहारा सेफर बहता हैं कि “प्धी महरानी” के 
अताप से चुलिस और फोजक हाथ घंधे रह लायेंगे । तभी बेगार भ करने 
के लिए बुधुध्ा क्सिन पर सार पडती है भौर यह चमत्वगरवाद बही समाष्स 
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हो जाता है । 

“झलवा” के कथानकमें वई एक सूत्र हे भौर वही-वही तो वे एक दूसरेसे 
छुट भी जाते हैं। अ्णित और वीणाका एक गुट हैं, स्नेहमकर और झोभा 
का दूसरा, मुरलीमनोहर और उनके गर्गोका तीखरा । इतने पान्नोकों 
खुलकर बडने और विद सित होने का श्रवसर नदीं मिलता । झोभा ज्योति 
की पुतली वनों रहती है मानों उसकी रचना इसीबे लिए हुई है कि लोग 
उसे देखे तो बस देखते ही रह्‌ जायें । उसके चरिनमें प्रकाश और छायाका 
नाटकीय सम्मिश्रण, भावोका उतार-चडाब, मानव-्सुलभ दुर्बंखता और 
संघर्ष, इन सवधा भ्रभाव है । उपन्यासके यथार्थेवादी वातावरणमें झोमा 
ऐसे चित्रित की गई हूँ जँसे केंडीलें झाडोफें बीच जुहीकी कली खिली हो । 
लेकिन उन वेंटीले झाडोके ही वारण निरालाजीके साहित्यिक विकासमें 
यह एंक नया कदम है । 

निरसालाजीकी छायादादी कहानियाँ मानो उनके उपन्यास "प्रप्सरा” 
वा ही छोटा प्रतिचित्र है । बडे कंनवसके बदले जैसे कागज़के छोटे-छोटे 
'दुकडोपर वॉटर कलरसे रगामेज़ी की हो । कहानीकी हीरोइनें प्राय सभी 
सोलहवें सालकी अधखुली कलियाँ हे और हीरो या तो बडे वापका बेटा हैँ 
या पढ़ लिखकर खुद उतवाही बडा वन जाता है । राजनीति उसका 
झूकाव आतवबादकी भ्रोर होता है और देश-सेवा के लिए वह रामकृष्ण 
मिशनके साधुओकी तरह ब्रह्मचयंको भी आवश्यक समझता है ॥ लेखकके 
/सोमने देशकी सामाजिक, झाथिक और राजनीतिक समस्याएँ भाती है 
खेविन इनका समाघान कभी वह अध्यात्मवादसे करता है, कमी ऐसे यथार्थे- 
याद से जो अध्यात्म-तत्व की ही तरह आदमीकी पहुँचसे बाहर है । 

उनकी हीरोइनोके कुछ चिद्र देखिए । पद्मा,---बन्द्रमुखपर घोडश 
कलाकी शुअ्र चद्विका अम्लान खिल रही है । एकान्त कुजकी कलौ-सी, 
अणयके वासन्ती मलय-स्पर्शसे हिल उठती, विकासरके लिए व्याफुल हो 
सही हैं ४” ज्योतिमंयी---नील पलकोके पखोसे युवत्रीकी आँखें प्रप्सू- 
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राओ-सी भ्रकाशकी भ्रोर उड जाना चाहती है, जहाँ स्वेहफे कल्प-वसन्तमें 
मदन और रति नित्य मिलते है ।/ कमला--सोबहलें सालकी अध- 
खुली धुन्ती कलिका है । हृदयका रस अमृत-स्नेहसे मरा हुमा, खिली 
नावो-सी आँखे, चपल लहरोपर अदृश्य प्रियकी ओर परा और शभ्रपराकी 
तरह बही जा रही हैँ ।” श्राभा--/प्राजकी शरत्‌की तरह झपनी सारी 
'रगीनियोको धोकर शुअ्॒ हो रही--इ्वेत शेफाली-सी रेंगे प्रभातके रश्मि- 
फात मानसे वृन्तच्युत--जैसे केक्‍्ल देवाचनवों लिए चुनी हई । पर, 
प्राणोंके नीचे डठलमे जो रग लगा हुथ्या है, वह तो शरत्‌का नही, चसन्‍्तका) 
हूँ ।/ 

हित्दों कहानी-साहित्यमें निरालाजीने इन छामाबादी हौरोइनोका 
गृहप्रवेश कराया । इन आकादाबी ओर उडती भाँखो, भ्रम्नान शुभ, 
चन्द्रिका और सलय-स्पर्शके आगे पुरानी नायिकाएँ उन्हें फीकी बगी हो तो 
इसमें झाकचर्य ही बया ? “लिलो” कहानो-सग्रहवी भूमिवार्म उन्होने 
लिखा है * “मुझसे पहलेवाले हिन्दीके सुप्रसिद्ध फहानी-लेखव' इस कला 
को विस दूर उत्कर्ष त्तक पहुँचा चुके है, में पूरे मगोगीगरो रामझने का प्रयत्न 
करके भी नहीं समझ सका । समझता, तो झायद उनसे पर्याप्त 
शक्ति प्राप्त कर लेता और पतनक मय से इतना न धबराता ।” निरालाजी 
हिन्दी कहानियोंक उत्कर्षको क्यो नहीं समझ पाएं, इसबा नारण उनकी 
छायाबादी हीरोइनोका अनृपम उत्वप ही है । 

"“प्मत और लिली” कहानी का हीटो राजेन्द्र जजका बेटा है, बिता- 
यतसे बरिस्टरी पास भरके देश-सेवानों काम्मे लग जाता हुँ। धनाआा 
के पिता ऑनरेसौ मजिसद्वेट है और वह राजेंन्द्रकें साथ कॉलेजमें पढती 
है। दुर्माग्यस पच्मा ब्राह्मण है और राजेन्द्र क्षत्रिय । पिता मस्ते-मरतें 
'कह गए कि चेंटी दुसरी जोतिमें ब्याह तत करें) इस सामाजिय समस्यावा 
समापात या को सेन से एकके मरनेरे हो सर्वे घर या फिर घाति-बत्यता 
लोडकर दोनोफे ब्याइसे । निरालाजौने एुव तौसरा समाधान ढूंढ़ निकाला । 
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जजका बेंटा और झ्लॉनरेरी मैजिस्ट्रेटकी वेटी दोनों ही भखड ब्रह्मचयकाः 
अत धारण करके देशकी सेवा में लग जाते हे । 

“सखी” कहाती का नायक झाई० सी० एस० है। निर्घेन लीला 
शुम० ए० में पढती है और ट्यूड़न करके किसी तरह ग्रपना खर्चे चलाती है । 
लखनऊमें भेसाकुण्डकी सडक्पर गुण्डे उसका पीछा करते है, तभी उसके 
कल्पना लोकका झआई० सी० एस० सडकपर झ्राकर उसकी रक्षा करता है । 

“न्याय” कहानोक्ा हौरो एक घायल आदमीको घर लानेके कारण 
पुलिसके घगुलमें फेस जाता है। श्रप्सराकी तरह उसकी सहपाठिनी प्रेमिका 
अपनी विलक्षण बुद्धिसे उसे छुड्ा लाती है । 

“सफलता” का नायक साहित्यिक मरेन्द्र है । पेसोका मोहताज हैं, 
इसलिए प्रेमिका श्राभाकों साथ नहीं रख सवता । सोचता है कि नाटक 
'मडली चलानेंसे वहुत-सा पैसा हाथ झ्रा सकता है झौर फिर तो घूर्ते प्रवगशको 
की भक्‍ल भी ठिकाने लगाई जा सकती है । वह झाभाकों सगीत की शिक्षा 
देता है औौर बढते-दढते अमभिनेतासे कम्पनीका धनी मालिक वन जाता है ॥ 
इधर उसका पुराना प्रकाशक भी पुस्तकोवी बदौलत सिनेमा साहित्यका 
उद्धार करनेके विचारसे “पवितन्ना” नामकी एक रगशाला बनवा लेता है । 
नरेन्द्रकी कम्पनी उसके नगरगमें पहुँचती हूँ तो प्रकाशक उससे झ्पनी *ग- 
शालार्मे भभिनय करनेफे लिए कहता है ॥ शर्तें तय न होने पर नरेन्द्र 
पुरानी कसर निकालता हैं और कहता हैं - “बाबू घवीरण्म जी ! में छ 
महीनेर्मे एक किताव लिखता था पर उसके लिए आपने मुझे पन्द्रह रुपया 
सैकडा भी नहीं दिया ।” यो प्रवादकसे बदला लेकर नरेन्द्र बाहरकी 
यृथ्वीमें प्रकाशकी तरह प्रसिद्ध हो जाता है । 


इसी तरहका प्रतिश्ञोध “श्यामा” के नायकतनें अपने विरोधियोंसे 
लिया है । वह ब्राह्मण है लेबिन लोधकी लडकीसे ब्याह करता हैं 4 
चघढ-लिसकर डिप्टी-क्लेबटर हो जाता हैँ भौर फिरतो यह लाहइमी या 
कि उसीकी झदालतमें उसके पुराने दुश्मत पंडित दयारामका मुकदमा 
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पेश हो )। इसकेबाद पंडित दयाराम हाकिमके बेंगल्षेपर सौ रुपएकी डाली 
सजाकर पहुँचते हैं । श्यामा नें पिताके अपमानको याद करके हुए अपने 
अदेलीको आज्ञा दी : “डाली समेत इसे कान पकडकर बाहर निवाल दो ।'” 

एक प्र तिशोधकी कहानी और भी लोजिए ) 'कसला” के पति एक 
झूठे अपवादके कारण उसे छोड देते हें लेक्रिन वह एक सच्ची पतिब्रताके 
समान पतिदेवकी आराधनामें लयी रहती है । उसकी तपस्यथाक प्रभावसे 
या देवगतिसे पतिदेवकी ही बहन ऐसी परिस्थितिमें पड जाती हैं कि गाँवकों 
लोग उनसे किसी तरहका व्यवहार नही रखना चाहते । न्याय दुकराई 
हुई पत्नीके यहाँसे पतिदेवकों मीख मेंगवाता है । भिक्षुक पतिकों कमला 
पहचान लेती है शऔर उनके अपराध ही क्षमा नही करती वरन्‌ जातिसे निकाली 
हुई उनकी बहनके ब्याहके लिए अपने भाईको भीपेश करदेती है। परल्तु 
कमला फिर पतिके पास नही आती +4  “स्त्रियाँ उसे देवीके भावसे मन-ही- 
मन अपना आदर्श मानकर पूजती है ।” इस कहानीमें समस्या का समाधान 
नही हुआ। परित्यवता नारी स्त्रियोंसे पूजे जानेपर भी फिर अपने गृहणीके 
स्थानको नहीं पा राफी । ऐसी ही एक रामस्यावा काल्पनिक समाधान 
“ज्योतिमेयी”' में है। वह बाल-विघवा हूँ लेकिन ससुराल कभी नही गई 
झौर उसे पतिका स्मरण तक नहीं । वह विजयसे ब्याहूं करना चाहती हूं 
सेकिन विधवा होनेके कारण सम्रज उसके आडे आता है । यह गुत्थी 
सुलझानेंके लिए विजयका मित्र वीरेन्द्र भ्रठारह हजार रुपए खर्च कर देता 
हैं। बह शपने बापका इबलोता बेटा है, इसलिए पिताजी उसके विसी काम 
में दखल नही देते; फिर यह तो घरमका काम था! वीरेन्द्र अपने मैनेजर 
को लडकीका वाप बनाकर उससे कन्यांदान करा देता हैँ । इसपर रुद्राक्ष 
की माला पहनने काले झोौर रकतचन्दसका टीका लगाने वाले विजयक पिता 
को मी कोई आपत्ति नही होती ॥ 

“अर्चे” की समस्था शीपपके अनुसार ही अधिक है । पिताकी 
भुत्मुके बाद सौघासादस युवक रामेकुमार लोगोंक बहफानेमें भाकर सारी 
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पूँजी योही उडा देता हैं।. युवती पत्नीका भार अलग सभालना हैं। अनु 
में वह भरतजीसे सहायता लेने का निश्चय करता हैं । विश्व भरण पौष/ 
कर जोई उसौका नाम तो मरत है । उसे विश्यास हैँ कि जप पूरा होर 
घर भरतजी अपना नाम अवदय सार्थक करेंगे । पूजाके उपरान्त चह भाव॑ 
शत प्राप्तिकर सुख-सवाद पत्वीको सूनाने जाता है । भरतजीसे कोर 
जवाब मिलने पर दफ्तरोमें अ्रजियाँ दता हैं । अन्‍्तमें चित्रकूटर्क पते 
राजा रामचन्द्रके दरवारमसें अर्जी लगाता है 4 
डो० एल० झो० से होती हुई चिदृठी वहाँ से भी लौट भाई । ते 
उसनें खुदही चित्रकूट जाकर इटरव्यू करनेका इरादा क्या 4 झा 
क्षख्राडोमें उलसने और पत्मरोपर फिसलनेके वाद उसने रामचद्रजीके दर्दा 
किए । उसके मत ने शंवा की, बया भगवात यही है ? भागेके ऊपर 
आवाज श्राई, "हे, है ! "| उसने श्रॉल उठाकर ऊफर देखा, एक सुग्गा बैर 
हुआ टें-ें कर रहा था । विश्वास हो जानेपर पृथ्वी सचमुच ही चवक 
खाने लगी ॥ घूमते घूमते प्रति श्राकाशरमें चिलीन हो गई । _पउ्नन्त 
उसे अपने शरीरका वोधही न रहा । होझ आनेपर फिर सोचा, ---७ 
कुछ देखा हैँ, क्या वह राच है २” फिर सुन पडा-हाँ, हां ।” सुग्गा फि 
उड गया। उसका मन अन्नानवाले कोठेमें जाना ही चाहता था कि किसीः 
ऋकहा---/उठ उठ [” चरवाहे लडकोने उसे एवं गाँवमें भेजा जर 
शुक पुराने मित्रसे मुलावात हुई). रात्तमें उसने सपना देखा कि उसका मि 
सूर्यकी तरह प्रकाशमान, घनुपवाण धारण किए साक्षात्‌ रामचद्र हैं ।_. 4 
कह रहे है ---/ठुमने श्र्थंके लिए बडा परिश्रम क्या, मेने तुम्हें दिया । 
इस प्रकार भगवानकी ईपासे श्रथेकी समस्या स्वप्नमें हल हो गई। भव 
को नौकरी मिल सईः. फिर चह उपन्यास लेखक हो गया 
है कि पहला उपन्यास मुफ्त हीं छपने देना पडा 4 "चार ही सालमें ६ 
उपन्यारा-राहित्यक्री चोटीपर पहुंच यया । कई हज़ार रुपए उसने एक 
बार लिए सारा ऋण चुकादिया शोर भ्रव विद्याके साथ सुखपूर्दन' रहता है 
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».. जैसे इनके दिन बहुरे वैसे राम करें, सभी उपन्यास-लेख़कोके बहुरें । 
यह तो आशिक समस्याका समाधान हुआ, इसी सरह देशकी राज- 
नीतिवः समस्या भी हल की गई हैं । “भक्‍त झोर भगवान” का सुवक्त 
प्रश्न वरता है, “ये गरीब मरे जा रहे हे इनके लिए क्‍या होगा ?” झौर 
महावीरजी उत्तर देत हैं, “इन्हें वही उमाडेगा, जो बहाँक़े राजाको उभाठता 
है । हुम भपनेमें रहो, द्वर मत जाझो ।/ 
भवतर्ों पिता रियासतक नौफर है । भवत इस बातको जानता हूँ, 
फिर भी उसके मनपर इस दासताका प्रभाव नही है । सस्तारका ताप पिता 
झपी वृक्षपर हैं, भकक्‍तके लिए केवल छाँह । वह विद्यार्थी-जीवन बिता 
रहा है। भवितके गीत सुनकर उसके हृदयमें मानो पूर्व सस्कार जाग उठते 
हैं। गाँवके बाहर पीौपलके नीच महावीरजीकी मूर्ति हैं । उन्हें देखकर 
चह सोचने लगता हैँ कि तठुलसीदासजीकी सिद्धिके कारण महाबीरजी हैं । 
घलकी लतासे फूल तोडकर वह महावीरजीकी माला पहनाता है । उसका 
विवाह हो गया है। घर लौटकर झामा तो पत्तौकी आँखोयें राज्यश्ली उसका 
अभिनन्दन करती हूँ लेकिन वह समझ नही पाता ! दूसरी बार क्मलके 
फूल चढाता है । रातको स्वप्त देखता है । महाबीरणी शिकायत कर 
रह है कि वमलनाल के काँठ सरमें चुभ गए हे । फिर देखती है कि सिन्दूर 
के रूपमें पत्नीही सिर पर महावीरजीको घारण विए हुए है । भकक्‍त धथ 
पूछता हूं, पत्नी उत्तर देंती हूँ, “अर्थ सव से हूँ--मुझे समझो ।” तीसरी 
बार वह देवताको लाल गुलाब फूलो से राजाता है। सिन्दूर पर गुसाबकी 
शोभा चढी । घरपमें पत्नी ने भी गुलावी साडी पहनी थी । उसने बहा, 
“मेरा नाम सरस्वती है, पर में सजकर जैसे लदमी बन गई हैं ।” सरस्वती 
के उपासककों भ्राथिक समस्या यो छुलनी । 
फिर महासारीका श्रकोष हुआ । सारा परिवार नव्ट हो यया । 
पत्वीफा भी स्वर्गंवास हुआ । _ भवतत मद्दावीरजीकी सेनामें लग गया 
उन्हे रामायण पढ़कर सुनाने लगा । तमी रामइष्ण मिशनके साघु स्वामी 
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प्रेमानन्दजो राज्यमें पधारे । भवतने स्वामीजीको मालागो से ढक दिया । 
फिर उसने उन्हें रामायण पदुरर सुनायी । पिताबे न रहने पर श्रद उस 
पर ससारका ताप भी पडने लगा। जंसे-जंसे वह राज्यवा कामकाज देंखता 
चेरे ही उसके हृदय में जैसे साँप काटते । “हर चोट महावीरजीकी याद 
दिलाने लगी । मनमें घृणा भी हो गई। राजा कितना निर्देय, कितना 
कठोर होता है । प्रजावा रक्तश्नीपण ही उसका धर्म है ।” उसने तय 
किया कि नौकरी छोड देगा । स्वप्नमें उसने महावीरजीको वीरकेप में 
देखा, उनकी मूर्तिसि भारतका चित बन जाता था । स्वप्नमें ही स्वामी 
प्रेमानन्दजीने कहा, “यह सूक्ष्म भारत है, इसका प्रसार समझके पार हैं ।" 
फिर भक्तने गरीबोके वारेमें प्रश्न किया झ्ौर महावीरजीने उसे भपने ही 
भीतर रहने का आदेश दिया । आवाद्यकी लतामें सूर्य, चद्र और नक्षत्रों 
” के फल खिले दिलाई देते है। स्वर्गीया पत्नी माये पर सिन्दूर धारण किए 
हुए आती है और महावीरजी वहते हे. “यह मेरी माता देवी झजना है ॥” 
दैवी सरस्वती ने पूछा ---“अ्रच्छे हो ! ” इसके बाद श्राँखें खुल गईं । 
<पत्नीकें सिन्‍्दूरमें भारत मूर्ति महावीरकी अचंना वरनें भक्त प्रजाके 
“रबतशोपणकी समघ्याका समाघान करता है + 
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* शोमांडिक कविताकी एक विश्वेपता यह होती हैं कि यह गेय होती है । 
रोमांटिक कवि झपनेको गीतकारके रूपमें मल्पित करता है जिसके दृदयसे 
चरबस गीत फूट पडते है । वह उस सनन्‍्मयताकों झपता आदर्श मानता है 
जहाँ प्राँखोतते उमड़कर कविता अ्रनजानमें वह चलती है । निरालाजीकी 
कविता गीतात्मक नही है, उन्हदोंने हिन्दीमें मीतोकी नमी परम्पराकों भी 
जन्म दिया है । जैते उनको आयमिक कविताओपर जहाँ-तहाँ प्रजमाषा 
की छाप है भौर उन्होने ग्जमापामें रचनाएँ भी की है, उसी तरह झनके 
मौतोपर भी अ्जभापाऊँ पदोऊा प्रभाव द्विसाई देता है । 'परिमल! की 
कवितामोंगें यहे प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हैं, लेविन उसके बाद मानों 
बह इस श्रोरसे चौक ने ही जाते हैं।. सर *२६ के बाद वह एक न इलीके 
गीत लिसनेकी चेष्टा करते है । आौतिका/ की भमिकामें उन्होंने भ्पना 
अत प्रकट किया है । वह कहते है : “हिन्दी गवैयोका समपर भाना सूझे 
शझेसा लगवा या, जैसे मजदूर लकड़ीका वो सुकामपर लावार धण्मसे फेंस- 
कर निरिचिन्त हुआ "इसके विपरीत उन्होने स्वरको प्रसार दिया । 
इनके गीतोका निर्माध इस तरह हुभा है कि उनमें सस्‍्वर-विस्तारके सोंदर्घकी 
विशेष गुजायश है केवल निर्माणकें गमें नही उनके भावषोगें मी घब्तर 
है। निरालाजीने उसी अूमियामें लिए हैं कि छापावादके भारमस्मन्काल 
नें झा तो ऐसे पद सुनाई देते थे जैसे 'देसो सिय रपुबीर मरोसो माफिर इस 
नए दंगके गीत ये जैसे 'दोप सीरें सब धरी रह जायेगी सग्रसूर सुन ४ इससे 
(अन्न निराकाजोने एक नयी इौली बलायी । 


धर गीत 
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कविताके धन्य अगोकी झपेक्षा यगोदोरा समाजसे सोया सम्बन्ध हैं ॥ 
साहित्य स्वय एक सामाजिक किया हूँ; गोत तो और भी । निरालाजीके 
गौतोंको ऐसी लोकप्रियता नहीं मिलो । इसका एक वारग तो यह है कि 
उन्हें वे सावन नही मिले जो सिर्लेमा स्टारोकों सुलभ है, सिनेमावा एव 
एक भोत रेडियो और रिफार्डों द्वारा जनताके एक बहुत बडे हिस्से तक 
पहुँवता हैं । लेकित एक दूसरा कारण गोौतोका भनोखापन है जो शामद ही 
जनताकी चोड़ हो पाए। दस झनोल्लेपतका एक बारण निरालाजी पर बेंगला 
और शंप्रेज्ो सगोदका भ्रमाव भी हूँ । 'गोतिका' को भूमिकामें कहते है : 
“यद्मपि मुझे पदिवमके पिसी प्रसिद्ध दे शर्मे ग्नथिव॒ काल तक रहनेंका सुपोग 
महों मिला फिर भो मै कन्तसतत्ता और वगालमें उम्रहे बत्तोरा सास त्तक रह 
चुका हूँ और कल्कतामें श्रायुनिक भावताके किसी आावारसे भ्रपरिचित 
रहनेकी किस्तोके लिए वजह न होगे! श्रगर बह अपने कामसे ही माम न 
रखकर परिचय भी करना चाहता हूँ ।” जिस तरह घरम अवदके सस्कार 
तैयार हो रहे थे, उसी तरह बाहरके वातावरण में भी नए सस्कार बने 
“जिनसे हिन्दी साहित्य और हिन्दू सस्झछतिको मेरे साहित्यकों समझदारोके 
कशघनानुसार गहरा धवका पहुँचा ॥ 
जिस तरह रोतिकालीन परम्पराको तोडकर छायावादने एक नई झौर. 
सजीव साहित्यिक धाराको जन्म दिया, उसी तरह इन गीतोमे भी हिन्दी 
पाठकों परुसे पुरातों गायकौका प्रभाव बस किया । इनके झनुकरणपर 
भन्‍्य कवियोने सैकडी गीत लिखें श्रौर वे काफी लोकप्रिय हुए । ल्लेक्नि 
छायाबादी कविताकी तरह इन गीतोकी भी सीमाएँ है । . बिना छायावादसे 
म॒क्ति पाए उन गीतोकी रचना न हो सकती थी जो लोगोकी ध्षबानपर चढ़ 
जायें । निटालाजीने 'बेला' झौर नए पते! में नए ढेंगके गीत लिखे है 
जो हमारे जन-गीतोंसे मिलते जुलतें हें। इनमें बह सस्कार नहीं 
मिलता जिसे नियलाजी हिन्दी साहित्यके लिए कमी बहुत शुभ समझते थे । 
श्यगारके गीतोमे उन्होने 'जुहदी की कली” को तरहके सुन्दर चित्र 
अक्ति किए है भौर उस कविताकी तरह यहां भी प्रेम की परिणत्ति पूर्ण- 
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तृत्तिमें दिखाई है । 'जागो फिर एक बार की किरणके समान 'यामिनी 
जागी गीतमें नैश-जागरणक बाद प्रभातकालमें रमणीका चित्रण किया 
है। जंसे सरोवरमें कमल झ्ररुणको देखकर खिल उठते हे, बसे ही उरके 
झलसाए हुए पकज-दूग अपने प्रियक्त तरुण सुख देसकर अनुरागसे खिल 
उठे हैं। उसके खुले हुए केश पीठ भौर बाहोपर फैल गए है, उतके वीचमे 
वह ज्योतिकी-सी तन्‍वी मालूम होती हैं जिसे देखकर विजली भी क्षमा माँगे । 
बह प्रियके हृदयपर स्पेहवी जयमालाके समान है । वह वासनाकी मुक्ति 
है जो मुक्ताकें समान त्यागके धागेसे बेधी हुई है । इसी प्रकार एक दूरारे 
गीतमें रमणी अपने प्रियतमको याद दिलाती है, मेरे तपके तुम्ही श्रमर वर 
हो झौर तृप्णाक्ते तृप्तिस्पी सरोवर हो ॥ "मेरी तृप्णाफे करुण्ाकर, 
तृथ्ति प्रेमसर हें !! 
एक दूसरे मीतमें प्रिय-पथपर चलने वाली नायिकाझे नृपुरोकी ध्वनिर्मं 
प्रेमका स्थर न सुनकर लोग उसे म्वगार कहकर बदनाम करते हे । लेक्नि 
थह सोचती है कि इस ध्वनिसे यदि प्रियतमको उसके झासेकी सूचना मिल 
गई है तो वह कैसे लौट सकती है। उसी स्वस्में उसके हृदयके सव तार झछ्त 
हो रहे हें । दुगोकी नई कलियाँ रूपके इन्दु से सुधा बिन्दु पाकर श्लौरखिल 
उठती हे ॥ प्रणय-र्वासंके मलय-स्परशसे थे हेस पडती है । तझण प्रियतम 
की ज्योतिसे उनका मुद्ध तप्त हो यया हैं । सनेहके सरोवरमें नहाकर वे 
एकान्तर्में प्रियतमक ध्यानर्में डबी हुई बंठी रहती हूं ॥ प्रियतमके चलें जाने 
पर ससार सूना हो जाता है। जो राग गाया था, वह बह गया , झब उंग॒नी 
में मिजराब ही रह गया है । प्रेमिका 'तृष्णार्मे मरकर' अपने झापमें मरकर 
रह जाती है | * न 
'स्पर्शसे लाज लगी- इस गीतमें मानवीय वासनाके समरत्त व्यापार 
और उनकी स्नेहमय परिणतिका चित्र थ्ैक्ति क्या गया हैं । हृदयसे 
जो नए रागवो सहर उठतीह वह जेसे छतकती हुई भ्रतको और पलक्पोमे 
शिए काफी है  हुस्‍्करफे ऋरकक्तर शत एंड फ्ेरक्ार हुक क़रकी है, श्री 
हास कमी ज्ास कभी गहरी साँस लेकर बह हाव-भाव दिखाती है। स्नेह 
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अरे नयनोकी पलक उठाकर वह प्रियया अधरासव यों पान करती हैं 
मानो नागिन अमृत पीती हो । स्नेहका सेह वरसनेकें बाद मर अकुर 
फूटता है जिससे सासारिक भय दूर हो जाते है “-- 
“प्रेम चयनके उठा नयन नव 
विधु चितवन, मनमें मथु कलरव 
मौन पान करती अधघरासव 
कक्‍ण्ठ लगी उरगी। 
मधुर सस्‍्नेंह के मंह प्रवरतर 
बरस गए रस निप्लर झर झर 
उगा अमर अकुर उर भीतर 
समृति भीति भगी ।” 
हिन्दीमें ऐसे गीत कमर लिखे गए हैँ जहाँ रूपक्म इतनी पूर्णता हो 
जहाँ भावोमें ऐसी सवद्धता हो, और जहाँ मनुष्यकी सहज भावनाझो को 
इतना ऊँपा स्थान दिया गया हो । रीतिकालीन कंसियोने नारीकों 
अपदस्य करके उसे फाम-के लि के लिए क्रीत दासी बना दिया था। भ्रध्या- 
त्मवादी कवियोने उसे सहज धपावन कहकर ठुकरा दिया था या 
जगदम्बिका भवानोौके अमानवीय रूपमें झासमान पर चढा दियाथा। 
छायावादी कवियोने भी उसे भ्रप्सरा बनानेमें कसर नही रकक्‍्खी) इन गीतो 


में उसका वह सानवीय रूप मिलता है जो अमी तक हिन्दी साहित्यमें 
दुर्लभ था । 


अब्जभाषासे नाता तोडनेपर भी पुराना असर जाते हो जाते जाता 
है। कूछ गीतोकी प वितर्याँ तो ऐसी बन गई है जैसे गीठावली था विनय- 
पश्निकासे उठाकर सीधे रख दी गई हो । 'देख दिव्य छवि लोचन हारे” 
ऐसी ही पक्ति है । हारे क्रियाका प्रयोग भी ब्रजभाषाके अनुरूप ही 
हुआ हैँ । “नयनोफे डोदे लाल गुलाल भरे, छेली होली' पुराने देंगका 
ऐसा गीत है कि मेरे एक मित्रने प्रधयसामें यहाँ तव कह डाला कि इसे 
तो सीधे सि्ेमारं सका जा सकता है। स्नेह! फे घदले 'सनेह' ने नयी 


गीत हरे 








सरसता ला दी है।. सफ्से के बदते 'एरस' ने एक नया बावाबरण पैदा कर 
दिया हैं । 'भनबोली” पर छायावादका प्रिय शब्द 'मौनों निछावर है । 
खुले अलक मुँद गए पल्ञक दल, श्रमसुखकी हद होली'--इस एक पतक्तिमें 
ऐसा पूर्ण चित्र देना किसी विरले कलाकार का ही काम हैँ। 
अन्तमें “रही यह एक ठठोली” कहकर निरालाजीने होलीका समा बाँध 
दिया है । हे 

बहुत से प्रकृति-सबधी यौतोसें भी उन्होनें श्टगार-भावनाका झारोप 
किया है । यहाँ भी उनका उद्देदय प्रेमकी सफल परियति चिंतित करना 
हैं। “रूखी री यह डाल”---इस गीतमें रूखी डाल वासन्ती वस्नकी भ्राश्षा 
में तप करतो है । मथुत्रतमें ससारको वह मधुर फल देगी झौर सारा 
ससार उससे नेग माँगेगा । इलेपसे यह रूपक पार्वतीपर घटाया गया 
है। शैलसुता श्िवके लिए तपस्या करती है । उन्हें जो फल मिलेगा 
उसमें स्वाद और सतोप दोतोके फल होगे । श्राशुतोप शिवकी इपासे 
गरल और शअमृत--वासना और प्रेम--दोठोके सयोगस्ते इस फलकी 
सृष्टि हुई । 

“मेंघके घन फेद धारण किए चपलाके चित नयनोंसे बिदव को 
चमत्कृत वरती हुई वर्षा शिखरपर झाकर बैठती हैँ । हवासे उसका 
पट लहराता है, उसको बाणी सारे बरदेशर्मे छा जाती हैं । बह भपनी 
नश्वरता भूलकर रसको सूप्टिमें मस्त होकर मनुष्यों झौर देवताशोको 
एक नया सदेश देती है )। शेफालीकी तरह भपनेको नि शेष देंखबर उसे 
जीवनकी पूर्णतावा नौष होता है । 

+रग गई पय-पणस घन्य परा/ में पगर-पग पुथ्वी रंग जाती हैँ । वृक्षके 
हुृदयकी झरणिमा कलियोफ रूपमें फूट पडती हैं । कोयलका पचम स्वर 
गूँज उठता है भीर सुन्दर वनओ सुस्तके मयसे माँप उठती है । 

एक भन्‍्य गीतमें प्रकृति और सानवके ब्यापारोशे एक गार दिया गया 
है। प्रेम सपीरसे दो विठप हिल उठते है ॥ इसी यायुसे जीवन रूपी 
सर लहरा उठता हैं। नए प्रकाशकी छ्रिपि गात चूमकर चली जाती है १ 


रु ग्रीत 

वियनिजम मल न अमर क, 
इसीसे सौमाओमें बेंघी हुई भाववाए मुवित प्रा जाती है । सुख चाहने 
चाली दृष्दि छिपे हुए रहस्पोको जान लेती है । दोनो प्रेमी जान चेते है 
'कि रागसे ही सुक्ति मिलती है। ज्ञान झोर प्रेममें वे ऐसे ही बेंध जाते हैं 
जैसे अ्रनठी उक्तिके दो चरणोंसे इलोक बन गया हो । पूरे गीतमें भावोरा 
उतार-चढाव देखिए -- 





“लयनों का नयथों से बन्धन, 
कौपे थरूथर थर-बर युग तना 
समझे से हिले विटप हेंस कर, 
चढ़े मज़ू खिले सुमत खस कर, 
गई विवश वाय बाँध नश कर, 
निर्भर लहराया सर-जीवन । 
शात रश्मि भात चूम रे गई, 
वेंघी. हुई खुली भावना नई, 
गई दूर दृष्टि जो सुखाशयी, 
छिपे थे रहस्म दिसे नूतन ॥ 
समझे युग राग्रानुग मुवित रे-- 
ज्ञान परम, मिले चरम युवित से, 
सुन्दरताके, अनुपद्तन उक्ति के 
चेंबे हुए इलोब पूर्ण कर चरण ए* 
नथीन आगारकी कल्लाकों निरालाजीने खूब ही सेंवारा है। अन्य 
छापाषादी क्षियोमें प्रेम और झझगारके एकामी चित्र हे । उनमें चह 
अविध्य और सरसता नहीं है जो निरा्ाजीके गीतोमें है।यह सही है कि 
प्रेमकी थेदलाके स्थर जहाँ-सहाँ लगे हे और वे उतने सच्चे नही लगे जितने 
संयोग ऋमारक ! लेकिन इस सरहके गीतोगें वबिने यह दिखाया टे कि 
पर्णे सुखकी कल्पना मय होती है । नि£चय ही वह नई हिन्दौ बविताको 
ग़नव जीवनके झधिक निकट लाया है ! उसमें वह मांसलता हे जिसके 
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अ्रभावने श्रन्य छायावादियोकी यर्येष्ट भपकीति दी । इन गौतो में उसके 
सजीव व्यक्तित्वकी छाप हैं ॥ अभावोके बावजूद उसने अपने जीवनका 
इस तरह उपयोग किया हैं कि सूक्ष्म सौंदययंकी मरीचिकाक पीछे दोडनेवाले 
उससे स्पर्दा कर सकते है । 


श्०० विराट्की उपासना 
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थये। वयोकि “दाशनिकताकी मात्रा यो भी दिमाग्रर्मे बहुत ज्यादा थी, 
जी घबरा उठता था ॥” उन्होने विश्चय किया था कि बोलकर बेवकूफ 
न बनेंगे । बाहर्के बिद्वातोकी वातचीत ऊटपटाँग मालम होती थी । 
एक दिन प्रइन कर दिया, “यह ससार मुझमें है या में इस ससांरम हूँ ?” 
स्वामीजीने सीधे उत्तर न देकर कहा, “इस तरह नही / | 
निरालाजीने लिखा हैं कि बचएनमें ही ऐसे सस्कार बन गए थे कि 
सन्‍्तो और ईश्वर पर भक्ति हो गई थी ) सो जानेपर स्वप्समें देवता प्राते 
थे और उनसे लम्दी वादघोत चलती थी । लेकिन जाग्रत अ्रवस्यामों देव- 
ताझोके ले आनेसे शकाएँ भी होने लगी । वह “घोर नास्तिक, दाकित 
चित्त” हो गए । इससे प्रकट है कि मक्तिक पुराने सस्कारो और नए 
भर्देहो में सघर्ष छिडा हुआ था। _ स्वामीजीसे भी इन्होने कहा कि सो जाने 
पर देवता बातचीत करते हे । एक दिन दोपह रको सोते हुए देखा कि सारदा- 
नन्‍्दजी ही ध्यानमें मग्त हें / वे क्सलासनसे बैठे हुए है, आँखें मुंदी हुई 
है भौर मुँहपर एक दिव्य ज्योति छाई हुई है । पुथ्वीकी सारी चीज़ें ऊपर 
उठती हुई मालूम होती है ॥ इसी समाधिकी झवस्थामें एक सस्यासी उनके 
सामने रखरुललें लाया। _ महाध्यानमें होते हुए भी सारदानन्दजीने कविवर 
को भर इशारा किया ओर सन्यासीने रसगुल्लोंका क्टोरा इनके 
खामने कर दिया । खुद खानेके बदले यह जाकर एक रसगुल्ला 
स्वामीजीको खिला भाएं । इसके बाद नीद खुल गई । उन्होने यह महा- 
ह्ञानका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा । विरोधी दावितक्गे दार्शनिक पहारोसे दबाते 
हे । जब प्रहार करते हुए थकान होती थी तो सारदानन्दजी “मुझे रगीन 
छाय्ाकी तरह देंककर हँसते हुए तर कर देते थे !”” निरालाजी कहते है 
कि उन्होंने एक से एक कवियों, दार्शनिको और प डितोको देखा है लेकिन 
/इस महादाइनिके, महाकदि, स्वय, भतस्वी, चिरव्रह्मचारी, स्न्यासी 
महापडित, सर्देस्वत्यागी छादगत्‌ महावीरके समझ देवत्व, इन्द्रत्व और 
आुकित भी तुच्छ है ।” 
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मिशनके साधुओका प्रमाव सिरालाजीको भौतिक बास्तविबतासे दूर 
चमत्कारवादके किस कल्पना-लोकमें खीचकर ले गया था, इसका प्रमाण 
स्वामी सारदानन्दजी पर उनका मह लेख हैं। जिन सम्यासीने स्सगुल्ले 
का कटोरा बढाया था. उन्होने इनसे मत्र लेनेको कहा लेकिन इन्होंने तन्‍्त्न- 
सत्रपर अ्रविद्यास प्रकट किया । अ्रन्तमें स्वामी सारदानन्दजीने अपनी 
उंगलीरी इनके गलेपर एक घीजमत्र लिख दिया । पढनेकी चेप्टा नरनेपर 
भी मत्र॑ं समझमें न शाया। _ मत्रका यह प्रभाव पडा कि कुछ ही दिनोंमें उन्हें 
ऐसा जान पडने लगा कि “मेरा निचला हिस्सा ऊपर झौर ऊपर वाला नीचे 
द्वो गया हैं । और रामकृप्ण फिशनके साथु मुर्से सीच रहे है ।! बाबू 
महादेवप्रसाद सेठसे इन्होने (शक्रामतकी फि साथू लोग जादूगर जान पड़ते 
है. । उसके बाद स्वप्नमें प्रकाशका समुद्र दिसाई दिया ओर मालूम पडा 
कि कविवर इसामा की बाँह पर मस्तक रखे हुए नहरोमें टिल रहें हे । फिर 
इतने चमत्वार देखे कि बडे बडे कवियों और दादनिकोकी चमत्कारोवितयों 
पर हेंसी भ्राने लगी । झोर बह गले बाला मत्र भी झग सा अमकता हुआ 
अ्रौख के सामने झामा भौर उसे उन्होने पढ शिय! । 

इस प्रमावका उल्लेख फरनेका कारण यह है कि ससार और समाजकी 
जिस व्याख्याको ''मारतीय” कहा जाता है,उसका झवेज्ञानिक झौर चमत्का ₹- 
बादी रूप प्रकट हो जाय । 

वर्तेमान धर्मंको व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा या, भारत में “सृष्टि 
तत्व ज्ञानसे कहा गया है. । डाविनके विकासवादकी तरह बन्दरका क्रम 
परिणाम मनुष्य नही । मनुष्य ही मतुष्यका परिणाम है । मन, बुद्धि 
और झहकारसे हुई भिगुणात्मिका सृष्टि भ्रपद जीवोकी तरह मनुष्यकी दी 
है, ऐसा कहते हे । इसीलिए सप्टि झमैयुनी मानी गई है मर मानी इस- 
लिए गयी कि चाह्य जड प्रमाणका योग झपने ही मन, दुछि और प्हकाए 
में आजानेंसे छूट जाता है ।/ इस मुवितके अनुसार ज्ञानका विकास नही 
ड्ोता बरन्‌ सूष्टिके पूर्वका ज्ञान सृष्टिके अज्ञानके साथ खेल किया नरता है । 
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थे । क्योकि “दाशैनिकताकी मात्रा यो भी दिमागमें बहुत ज्यादा थी, 
जी घबरा उठता था +” उन्होने विश्वय किया था कि बोलकर बेवकूफ 
न बनेंगे । बाहरके चिद्वानोकी बातचीत ऊटपर्टांग मालम होती यो 
एक पिन भइन कर दिया, “यह ससार मुझमें है या मे इस ससारयें हैँ?" 
स्वामीजीने सीधे उत्तर न देकर कहा, “इस तरह नही ।” है 
निरालाजीनें लिखा है. कि वचपनमें ही ऐसे सस्वार बने गए थे कि 
सन्‍्तो और ईएवर पर भवित हो गई थी $ सो जानेपर स्वप्नमें देवता भाते 
थे और उनसे लम्बी बातचीत चलती थी । लेकिन जाग्रत अवस्थामें देव- 
ताओके व झादेसे शकाएँ भी होने लगी । वह “घोर नास्तिक, शक्ति 
चित्त” हो गए । इससे प्रकट है कि भवितरक पुराने सरकारों और नझ 
सदेहो में सघर्थ छिडा हुआ था । स्वामीजीसे भी इन्होने कहा कि सो जाने 
पर देवता बातचीत करते है। एक दिन दोपहरको सोते हुए देखा कि सारदा- 
नन्‍्दजी ही ध्यानमें भरत हे ॥ वे क्मलासनसे बैठे हुए है, आँखें मुंदी हुई 
है ग्रोर शूँहपर एक दिव्य ज्योति छाई हुई है / पृण्वीकी यारी चीजें अपर 
उठती हुई मालूम होती हे । इसी समाधिकी प्रवस्थामें एक सन्वासी उनके 
सामने रसगुल्ले लाया। महाध्यानमें होते हुए भी सारदानन्दजीने क्विवर 
की झोर इशारा किया और सन्यासीने रसगुह्लोका क्टोरा इनके 
सामने कर दिया । खुद खानेके बदले यह जाकर एक रसगुन्ला 
स्वामौजीको खिला भाए। इसके चाद नीद खुल गई । उन्होने यह्‌ महा- 
ज्ञानका प्रत्यक्ष श्रमाण दखा । विरोधी दावितको दाशेनिक प्रहारोंसे दबाते 
सहे। जब प्रहार करते हुए थकान होती थी तो सारदानन्दजी “मुझे रगौन 
छायाकी तरह ढेंककर हंसते हुए तर कर देते थे ।” घिरालाजी कहते हे 
कि उन्होंने एक से एक कवियो, दाशेनिको और पडितोको देखा है लकिन 
“इस महादाशनिक, महाकवि, स्वय, मनसस्‍्वी, चिस्व्रह्मचारी, सन्यासो 
महापडित, सर्वस्वत्यागी साक्षात्‌ महावीरकें समस्त देवत्व, इन्द्रत्व और 
मुजित भी तठुच्च है (7? 
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मिशनके साधुग्रोका प्रभाव निरालाजीको भौतिक चारतविवतासे दूर 
चमत्कारवादके क्सि कल्पना-लोकमें खीचकर से गया था, इसका प्रमाण 
स्वामी सारदानन्दजी पर उनका यह लेख हैं। जिन सन्यासीरे रसगुल्ले 
क्या कटोरा बढाया था, उन्होने इनसे मत लेनेको कहा लेकिन इन्होने तन्त्र- 
सत्रपर श्रविश्वास प्रकट किया । झन्‍्तमें स्वामी सारदानन्दजीने अपनी 
उँगलीसे इनके गलेपर एक बीजमत्र लिख दिया । पढनेकी चेप्टा नरनेपर 
भी मत्र समझमें न झाया।_ सता सह प्रभाव पडा कि कुछ ही एिलोमें य्न्हे 
ऐसा जान पडने लगा कि “मेरा निचला हिस्सा ऊपर झर ऊपर बासा नीचे 
हो गया है । और रामकृष्ण मिशनके साधु मुझे सीच रहे है ।” बावू 
महादेवप्रसाद सेठसे इन्होने शिकगमतकी कि साधू लोग जादूगर जान पडते 
है. । उसके बाद स्वप्नमें प्रकाशका समुद्र दिखाई दिया भर मासूम पडा 
कि फवियर श्यामा की नह पर मस्तक रखें हुए नहरोमें हिल रह है. । फिर 
इतने चमत्कार देखे कि बडे बडे कवियो झौर दाद निकोकी अमत्मारोवितयो 
पर हंसी भ्राने लगी । झौर बह गले बाला मत्र भी आग सा लमकता हुआ 
आँख थे सामने आया झौर उसे उन्होने पढ किये । 

इस प्रभावका उल्लेख करनेका कॉरण यह हैं कि ससार और समाजकी 
जिस व्यारूपाको भारतीय” कहा जाता है, उसका अवैज्ञानिक और चमत्कार- 
वादी रूप प्रकट हो जाम कि 

बर्तेमान धम्मेको व्यास्या करते हुए उन्होने लिया था, भारत में “सूप्टिन 
शत्व ज्ञानसे महा गया है. ॥ डाबिनके विकासवादकी तरह बन्दरका प्रमम 
परिणाम मनुष्य नही । मनुष्य ही मनुष्यका परिणाम हू । मन, बुद्धि 
भौर शहुंकारसे हुई तिगुणात्मिका सृष्टि श्रपर जीवोकी यरह मनुष्यकी ही 
है, ऐसा कहते है । इसीलिए सप्टि झमेयुनी मानी गई है और मानी इस- 
लिए गयी कि बाह्य जड प्रमाणका योग अपने ही मन, बुद्धि और अहकार 
में भाजानेंसे छूट जाता है ।/ इस युवितके अनुसार श्ञानका विधास नही 
दोता वरन्‌ सृप्दिके पूर्वका ज्ञान सृष्टिके झज्ानकें साथ खेस किया नरता है । 
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निदलाजीने उई कवि भ्रफ्व॒रकी तरह बन्दरका नाम लेकर विकासवाद 
पर हल्का मज्भाक किया है। सृष्टिक्रे मौतिकवादी रूपको अस्व्रीकार करने 
के बाद वें सामाजिक विकासमें कोई नियम नही देखते; बह भी ब्रह्म डी लीला 
हो जाता हैं। “हमारा समाज” में संसार शब्दके भर्येसे उसे गतिशील 
माननेंक्रे बाद वे कहते हैँ, “एक ही घरीरमें जिस तरह भलो-बुरी कोड़ाएँ 
होवी रहती है, क मी इसकी विजय होतो है कमी ,उसकी, इसी प्रकार समाजके 
ज्यापक शरीोरमें भी उत्यान पतत होते रहने हैं ।/ इसो तरह महादेवीजी 
कहती है, “यह कम प्रत्येक युगके परिवर्तनमें कुछ नए उलठफेरके साथ आता 
रहा है, इपोघ्ते आवुनिकफा वफ़े साय भी इसे जानतेकी श्रावश्यकता रहेंगी । 
इस प्रकार मानवीय इतिहास एक झाष्यात्मिक पहेली वन जाता है। विज्ञान 
और भौतिक प्रगति एक सज़ाऊ मालूम पडठे हे बयोकि ज्ञानकी पूर्ण सत्ता तो 
सृष्टिके पहले ही थी। श्राध्यात्मवादीके लिए ज्ञानकी खोजका यह्‌ मतलब 
होता हैँ कि वह इतिहास भौर समाजके भअन्य व्यापारोंको भूल जाय श्ौर' 
उस ज्ञान को ढढ ले जिस पर सृष्टि अज्ञामका पर्दा बन कर पडी हुई है । 
यही वह दाझनिक आधार है जो अपने निर्जन अदृश्य शिखर पर छायावादी 
लूपनकाको विश्वाम करनेके लिए बुलाता हैं। इसी ज्ञानकी मशाल लेकर 
छायावादी कविको निष्क्रिय सस्कृति ओर निष्प्राण सामाणिकतामें ही 
अपना पथ खोजना पडता हैं। हु 
“शून्य ग्रौर शक्तिगे” निरालाजो सृष्टिका झ्रादि और अन्त झून्‍्यको 
मानते है । वैज्ञानिक समझते है कि वे तरवकी कर रहे है लेकिन वे नदी 
जानते कि उन्हें पहुँचना झून्य तक ही है ॥. , यह शून्य क्रिया-रहित होम 
और तब उनके तमाम आविष्कार “एक युगकी जोत्ती-बोई हुई जमीनः 
परती पडजानेकी चरह शून्मफत हो जायेगे । ” निरालाजी पंक्‍के नियति 
बादीकी तरह वहते है, “ऐसा ही हआा है, ऐसा टी होगा ।” फिर किर्स 
अगले यगमें उसी शून्य से आविष्कार होगे । शवित शून्यका ही रूप हैँ 
शून्य रूपमें उसका कम्पन बन्द हो जाता हे और शवित रूपमें वम्पनका बो* 
होता है। इस कम्पन-किया का नाम सृच्टि या विकास है । _ विज्ञान म॑ 
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प्रसार चाहता हैँ, मिरालाजी कहते हे कि हम इस जड विज्ञानका उत्तर 
अपने ज्ञानके प्रसारसे देंगे । “चरला” नामके निवन्धर्मे तो उन्होने रवि 
बावू पर आक्षेप किया था कि बया विधाता और ईश्वरसे चरखेको सम्बन्धर्म 
कविवरकी कोई वातचीत हो चुकी है. ? यही प्रश्न शून्य और शकितिक बारेमें 
कविवर मिरालाजीसे भी किया जा सकता हैं । 


“अधिकार समस्या” में उन्होंने सम्पूर्णानन्दजीकी तरह बर्णाश्रन 
व्यवस्था को चिरन्तन माना है । वे हिन्दू समाजको ही नही, रामाज मात्र 
को इसके अन्तर्गत मानते हैं । श्रपने प्रसिद्ध लेख “वर्तमान धर्म” में उन्होंने 
इसी पुराने घर्मको वर्तमान कहकर प्रतिष्ठित किया है। उसकी शैलीसे 
विरोधियोको यहू श्रवसर मिला फि वे निरासाक समूचे साहित्य और छाया- 
बादका विरोध करें। लेकिन “वर्तमान धर्म” की टीकर से यह स्पप्ट है कि 
निरालाजीन कोई ऐसी वात नही कही जो पहले लोग न वह गए हो। टीका 
में एक विशेषता भ्रवश्य हैं कि. निरालाजीने पौराणिक ग्राथाप्नाकी नयी 
व्याख्या करनेकी कोशिश की है । 


श्न्यवाद और चमत्पारवादमें पूर्ण श्रद्धा रहते हुए भी सदेहकी आग 
कभी मन्द नही हुई + निरालाजीका प्रभ्युदय-काल हमारे देझामें पूँजीवादी 
नेतृत्वमें चलने वाले राष्ट्रीय आान्दोलनका भी श्रभ्युदय-काल रहा हैं । 
थे इस सत्यसे दन्कार न कर सकते थे कि यद्यपि ससार का ज्ञान भारतीय 
शास्त्रो्मे सुरक्षित था, फिरमी नए थुम्मे उन्ही प्रदेशोने सबसे पहले उनति 
की, जहाँ नयी शिक्षावा पहले प्रचार हुआ था । एक साहित्यिवर्क नाते 
वें चाहते थे वि बगालकी तरह उनका प्रदेश भी नए और महान्‌ साहित्यकी 
सृष्टि करे । उन्होंने यह भी दला कि भौतिक विज्ञानने मनुप्यको जो सुवि- 
घाएँ दी हे, उनसे साहित्यवा हित होता है । उन्होंने इस बातवो “ब्यब्य 
शें रूप और प्ररूप” नामके निबन्ध में स्पष्ट स्वीकार विया है । उन्होने 
फवियाएा है, ववयात्की अफेतिषण अज्यजपजी साक्ा शेशप्रेफो जुदा अप्फेकत उपप्टथा 
सासार भर के लोगोको झात्मिक लाभ पहुंचा । फलस्वरूप कतामें देश- 
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भावकी जो सकीर्षता थी, झादान-प्रदानकी सहृदयताने उसे तोड दिया । 
कला की सृष्टि व्यापक विचारोंसे होने लगे श्औौर जातिकी उत्तमतासे प्रेम 
सबंध जोडकर लोग उससे झपनी जातीय कलाको प्रमावित करने लगे ।” 
हम देख चुके हे कि छायावादी कवियोने रीतिकालीन साहित्यके बन्धनोको 
वोडनेका भरसक प्रयास किया । वे बन्धन सामन्तवादी समाजके बन्धनोका 
ही सास्कृतिक रूप थे। भारतीय पूंजीवाद अपनी वैज्ञानिक प्रगतिके वारण 
एक हृद तक सामन्तशाहीके बन्धन भी ढीले कर रहा था। इसलिए यह 
पनिवायें था कि रीतिकालवा विरोधी नई भौतिक प्रगतिका समर्थक हो। 
लेकिन हिन्दुस्तानका पूँीवाद ब्रिटेनकी छत्रछायागें बढा भौर पला । 
उसने सामन्तवादको एक धक्का जरूर दिया लेक्नि उसे बिल्कूल खत्म नही 
कर सका ॥ यह उलझी हुई परिस्थिति साहित्यमें भी देखनेको मिलती 
है । एक ओर निरालाजी सूष्टिकों अमैयुनी मानकर चमत्कारवादका 
समर्थन करते हे तो दूसरी भोर देशकालके बन्धन तोडनेंके लिए वे भोतिक 
विकास का भो स्वागत करते हें । 

अपने लेखोमें उन्होने परिवर्दत श्रौर प्रसारके लिए अगवाज्ञ बुलन्द की । 
उन्होने बताया कि युग-पमेके तक़ाद्ेपर पुरानी राहें श्रपता रूप बदलना 
आहती है । इसके साय ही साहित्य भी परिवततंनके द्वारा ही जीवन पा 
सकता है * “साहित्य यही काम करता हुआ अपनी शक्तिके परिचयसे 
जीवित कहा जाता है, भ्रन्यथा मृत या पदचात्‌पद ।”” वे मानते है कि पुरानी 
बातें किसी जमाने में अच्छी लगती थी और तबके लिए वे नई भी थी ॥ 
लेकिन उनकी रक्षाके लिए आज भी लोग सर पटकते रहें तो साहित्य में 
सृष्टि नही हो सकती भर वह साहित्य जीता हुआ भी मर जायेंगा । मध्य- 
कालमें घर्मके नामपर स्वार्यी वर्गोने अपना पैर जमाए रक्खा । झाज तो 
मध्यकालके ठाकुरजो विज्ञानके प्रसारके आगे हतप्रभ होकर किसी तरह 
भी समाजको ऊँचा नही उठा सकते । नए विज्ञान से मनुष्यको प्रसारकी 
मौवना दी है| वह दुनिया भरके मनृष्योसे मिलना चाहता है, उनसे अपना 
भाईचारा क़ायम करना चाहता है। धर्म इसमें बाधक होता है । विज्ञान 
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के प्रसारसे घर्मकी सीमाश्रोकी तुलना करते हुए निरालाजी कहते हूँ, “हमारे 
छाकुरजी तो मन्दिरक अहाते के चाहरभी नही निकल पाते,न हमारे ज्ञानस, 
न भपने कर्मो द्वारा ।/ उन्होंने स्पप्ट शब्दोगें घोपित किया कि नए विज्ञान 
और नई सस्कृति को ग्रपनाने से हो बेंगला साहित्यने अ्रमूत-पूर्व उनति 
की। रविबाबुके विरटू चित्रोके उदाहरण देकर उन्होने कहा, “काव्यमें 
साहित्यकें हृदय को दिगन्तव्याप्त करने के लिए विराट रूपो की प्रतिष्ठा 
करना झन्यत आवश्यक है ।/ 


पन्‍्तजी ने “पल्लव' की भूमिका में ब्रजभाषा पर श्राक्षेप इसी श्राधार 
पर किए थे कि उसमें नए कबिके लिए यथेप्ठ भ्रसार नही हैं । हिन्दुस्तान 
में गए पूंजीवादने, उद्योग धधोको ऑरम्मिक विकासमें विज्ञानके मए सपरके 
ने कैसी हलचल मचा दी, इसका सबसे झच्छा निदर्शन 'पल्लब' की भूमिका 
है। नएु कविकी अ्रसार-भावनः इतनी प्रबल हैँ कि उससें पूर्वी तथा 
परिचमी गोला, वन पर्वत, ज्योति-भ्रन्थकार, उत्तरी शव से दक्षिणी पुब 
लक प्रकृतिया विभिन सौंदर्य, उप्ण और शीत सभी देशोनें बनस्पति फल- 
फूल झोर पोषे, वहांकी जलवायु, आचार-व्यवहार---यह सभी शुद्ध वह सशए 
साहित्यमें चाहता है । ब्रजभापाके पांस नह राहित्य नहीं हैं न ने शन्द 
है, जिनमें “वात-उत्पाठ, चन्यन्‍्वाद, उल्का-भूवंम्प सब कुछ समा से 
जिसके पृष्ठो पर मानव जाति की सम्पतावा उत्पान-पतन, यृद्धि-विनाश, 
चाँधा जा सझे झावतेन-विवर्तन, नृतन-पुरातन सव कुछ चित्रित हो 
सके, जिसकी भलमारियोमें दशेन विज्ञान, इतिहास-भूगोल, राजनीति-समाज 
नोति, कला-नोशल, कया-कहानी, दाब्य-नादव' सब कुछ सजाया जा सके 
इससे मालम होता हैं किइस नए युगय्रे साहित्यके विकासके लिए नया 
मार्ग प्रशस्त क्या था| कवि बार-बार विराट्-विराट्की पुकार करता था 
और उसे पुराने चित्र सरुचित और क्ष्‌द्द सालूम होते घे।उसने माग की कि 
सदि रीतिकालीन बन्धनोको न त्तोडा गया तो साहित्यक्ी गत्तिरद्ध हो जायगी 
और उसमे समाज भी निष्प्राण हो जायगा । 'गीतिता! की भूमिवार्मे 
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भावकी जो सकीणेता थी, झ्ादान-प्रदानकी सहृदयताने उसे तोड दि 
कला की सुष्टि व्यापक विचारोसे होने लगी और जातपिकी उत्त मतासे 
संबध जोडकर लोग उससे भ्रपनी जातीय कलाको प्रभावित करने लगे : 
हम देख चुके है कि छायावादी कबियोने रीतिकालीन साहित्यके बन्धनोव 
तोड़नेका भरसक प्रयास किया । वे बन्धन सामन्तवादी समाजके बन्धनोका 
ही सास्कृतिक रूप थे। भारतीय पूंजीवाद अपनी देंज्ञानिक प्रगतिके कारण 
एक हृद तक सामन्तदाद्वीक बन्धन भी ढीले कर रहा था। इसलिए यह 
प्रनियायं था कि रौतिकालका विरोषी नई भौत्तिक प्रगतिका समर्थक हो। 
लेकिन हिन्दुस्तानका पूँजीवाद ब्रिटेनकी छत्रछायामें बढ़ा शोर पत्रा 
उसने सामन्तवादको एक धबका ज़रूर दिया लेक्नि उसे बिल्कुल खत्म नही 
कर सका । यह उलसझ्ी हुई परिस्थिति साहित्यमें भी देसनेको मिलती 
है । एक श्रोर निरालाजी सृष्टिको भ्रमैयुनी मानकर चमत्कारवादका 
समर्थन करते है तो दूसरी भोर देशकालके बन्धन तोट्नेके लिए ये भौतिक 
विकास का भी स्वागत करते हे । 

अपने लेखो में उन्होने परिवर्देन श्रौर प्रसारके लिए आवाज़ बुलन्द की । 
उन्‍्हीने बताया कि यूुग-धम्मेऊ तक़ाजेपर पुरानी राहें झपना रूप बदलना 
डाहती हे । इसके साय ही साहित्य भी परिवर्तक द्वारा ही जीवन पा 
सकता है +॥ “साहित्य यद्दी काम करता हुआ श्रपनी शक्तिके परिचयसे 
जीवित कहा जाता है, प्रन्यया मृत या पदचात्पद ।”” वे मानते हू कि पुरानी 
बातें किसी जमाने में भच्छी लगती थी और तबके लिए वे नई भी थी । 
लेकिन उनको रक्षाके लिए श्राज भी लोग सर पटकते रहे तो साहित्य में 
सुष्टि नही हो सकती झोौर वह साद््त्य जीता हुआ भी सर जायेगा । भध्य- 
कालमें धर्मेके नामपर स्वार्थी वर्योंदे अपना पैर जमाए रक्‍्खा । झाज तो 
सध्यकालके ठाकुरजी विज्ञानके प्रसारके झागें हतम्भ होकर किसी तरह 
भी समाजको ऊँषा नही उठा सकते । नए विज्ञान दें मनुष्यको प्रसारकी 
भौवना दी हैं । वह दुनिया भरके मनुष्योंसे मिलना चाहता हैँ, उनसे अपना 
माईचाडा कायम करना चाहता हूँ । धर्म इसमें बाघक होता है। विज्ञान 
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बराक पर यलातनक पलरखक 
ही है, न कि रवीन्द्रनायके छंद ॥ लगे हाथ उन्होने पंतजी पक्तियाँ 
उद्धृत करके यह भी सिद्ध कर दिया कि पन्तजोने ही चोरीके माल से अपनों 
डूकान सजाई है ॥ 
वन्‍्तजीका प्राक्षेप कितना आरागक था, उसका उत्तर रादियोसे चली झाती 
हुईं कवित्त छंदकी लोकप्रियता है । इसके झलावा सम्मेलनो और सभाओ 
'में अपने मुक्त छुंदका पाठ करके निरालाजीनें यह दिखा दिया था कि उसका 
बस्म जम जाता है । फिर पस्तजीने उसका आधार रवीस्द्रनाथके तुकान्त 
झुंदोको बताया, गिरीशवाबूके झतुकान्त छदका उल्लेख करते तो बात भी 
थी। निरालाजी ने उनके प्रभावकों स्वीवगर भी किया हैं। भपने पक्षके 
समर्थनमें निरालाजी क्वित्तकी स्वाभाविकता और मुनत छंदके प्रभाव- 
जाली प्रवाहका रामर्थन करते, यह बिलकुल न्‍्यायकी बात थी, । सारी 
अौज्ध राफ तौरसे न रखनेसे गलतफहमी फलती और नई कविताका झपवगर 
झहोता । लेकित बात इतनी ही नही थो । 
निरालाजीने लिखा, “में जानता हूँ, एक माजित सुहृदपर मेने तलवार 
चलाई है ए” उनके दर्देसे जहिंर है कि तलवार उन्होंने तभी उठाई जब दिल 
को बढी ठेसलगी, उन्हें यह चीज अखरी कि मित्र हीते हुए भी पंतजीनें उन 
मे बिना|सलाह क्ये ही उन पर आ्राक्षेप किये। झ्राक्देप भी किया उस मुक्त छंद 
चर जिसको लेकर निरालाजी ने जीवन-मरण की लडाई लडी थी। भ्राक्षेप 
का आपार भी यह्‌ कि उन्होने वगला से नकल की है । वही झाधीप जो 
जगन्नाय प्रसाद चतुर्वेदीसे लेकर प डित रामदास गोौड तक नक्‍्काल नकक्‍्काल 
पचिल्लाकर किया करते ये.) निरालाजी ने लिखाकि “पर 'लवमें मेरी कविता 
पर कुछ लिखते से पहले उचित था कि पंतजी मेरी सलाह ले लेते, जब 
के चह भेरे मित्र थे और इस सलाह से उनके व्यवितत्व को कसी तरह 
नीचा देखना पडता, यह वो में अब तक भी सोच कद नही समझ सका ।/ 
उन्होने यह भी बताया कि लोग सब तरह की कमजोरियाँ बदश्ति कर लेते 
है लेकिन अकल के मामले में कोई भी अपने की घटकर नही समझता 
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पतजीकों कमज़ोर साबित करने में अपराध जरूर हुआ हूं लेकिन "उनके 
श्रपराघध की गुरुता को में सिफे इसलिये नहीं सहन कर सवा कवि प्रतिभा 
के युद्ध में उन्होनें वेकमूर निराला को मारा है और श्रपने सम्बन्ध में सब 
कुछ पी गये। यह सब मुझे निहायत अझसयत अन्याय के रूप में दिखलाई 
पड़ा।! 

निरालाजीके चुटकुले बहुत ही सजीव हे जिनमें उन्होंने सरस्वतीके 
सुकबि किकर महाशय द्वारा छायावादी कवियोनी लागलोगें आग लगा देने 
की बात लिखी हैँ । शभ्रपनें सबधमें उन्होंने भौर भौ जो बातें लिखी हें, 
विशेषकर पहले के विरोध और समर्थनकी बातें उनका ऐतिहासिक महत्त्व 
ह्वैे। कवित्त छदको भारतीय प्रह्ृतिक अनुकूल सिद्धि करनेके लिए उन्होने 
साहित्य भौर सगीत दोनोंसे तके दिए हैं । अपने पुरषत्त्वका श्रारोप उन्होंने 
भुनत छदमें भी किया हैं। उसे माध्रिक छदोकी तरह स्वर-प्रघान न होकर 
व्यजन-प्रधान बतलाया है ॥ ओर “वह कबिताकी श्री सुकुमारता नही, 
कविक्ष्वका पुरुष गये हे ।” छदोकी तुलना बरते हुए कवियोके व्यवितत्त्व 
का झन्तर भी उनके सामने आ गया । 

भाषा-विज्ञान और दर्शानके बारेमें निरालाजीने जिस दृष्टिकोणको 
भारतोय बहकर उपस्थित किया, भ्रागे चलकर उसके विपरीत भी उन्हें 
बहुत-सी बातें करती पडी । पहले उन्होनें वर्णभेदको समाजकी प्राद्श' 
ब्यवस्या कहा था लेकिन वर्तमान हिन्दू समाजमें उनके दिचार से उच्चवर्ण 
बालोका उन्माद द्वापरसे ही बढता रहा है। ब्राह्मणोमें तीज्र स्पर्दा जागुत 
हुई ॥ निरालाजीके दाब्दोमें ब्राह्मण झ्रास्तिक थे परन्तु ये हृदय-हीत थे ॥ 
शकरके समय अ्धिकार-मभेंद खडा हो गया था। _ शूद्धोके प्रति उन्होने कठोर 
प्रनुशासन बनाए! उनके बाद रामानुज आदि सतोने हृदम-धम्मको स्था- 
पित किया । झरनेंक देवी-देवताओकी उपासनाके साथ भारतवासियों का 
पत्तन होता गया । द्विजाति भी भ्रपनी निरक्षरताको दूर करनेके लिए 
गगामें डुबकी लगानाही काफी समझते रहे । दुसरे मनुष्यको मनुष्य न 
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समझना अब तक अद्ठातवे फ़ीसदी लोयोंकी-घारणा वनी हुई हैँ । दूसरी 
जातियोसे नफ़रत करके भारतवर्षफा पतन होता जाता हूं । निरालाजी 
मानो अपने ही ब्रह्मयवादको चुनौतो देकर कहते है, “रहते संसारमें थे; 
पर उससे लापरवाह रहकर दी जीना चाहते थे !” और वर्षाश्रम धर्मपर 
भी इससे भ्रच्छी और टीका बया होगी कि शूद्र शक्ति दिन-पर-दिन पीड़ित 
होती गई ओर वह हिन्दू समाजके पतनका कारण हुई । तिरालाजीने 
पविश्वासके साथ कहा है, “शूद्र शक्तियोंसे यथार्य भारतीयताकी क्िरणें 
फूडेंगी, वे ही भविष्यके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है;, शोर ब्राह्मण क्षत्रिय 
भादि दुष्त जातियाँ छद्र ! .........---* 'भारत तमी तक पराघीन है जब तक वे 
नहीं जागते " 

आजकी जाति-अ्रयाक बारेमें उन्होंने लिखा है कि झाठ सौ धर्षोके 
शासनको बाद भी ब्राह्मण और क्षत्रिय बचे है, पह समझना भूल है।  दासता 
में न ब्राह्मणत्व रहता है न क्षत्रियत्त्व । वें भसवर्ण विवाहका स्वागत करते 
हू। श्राजके वंपम्यसे इसी प्रकार साम्यका जन्म होगा । 

“चर्णाश्रम धर्मकी वर्तमान स्थिति” में शंकराचायंका समर्थन करनेपर 
भी यह इसी नतीजेपर पहुँचे हें कि नए मारतर्मे यहाँकी दलित जातियों 
का भ्रम्युत्याग होगा । उन्होंने भविष्यवाणी की है, “प्रमशः यही भ्रंत्यन 
ओर शूद्र, सज्ञकुण्डसे मिकले हुए झदम्य सत्रियोंकी तरह'भपनी चिर- 
काज़की जद्ुप्त प्रतिमाकी नवीन स्फूर्तिसे देशमें एक भलोकिफ जीवनका 
संचार करेंगे। इन्हीकी भजेय शबित भविष्यमें भारतको स्वतंत्र करेगी ।”! 
यही वह चांतिकारी निराला हैं जिसने प्रागेश्चलकर “कुलली माद” भौर 
“चतुरी चमार” में सहज सहानुभूतिसे दवित होकर दलित जातियोके 
झनुपम चित्र दिए । >> 

मेरे गीत और कजामें” में कला कलाके लिएकी हाँवकों हश्कयनेवाली 
जला गलासे मिल्लाकर उन्होने शुद्ध कलावादको समाप्त कर दिया ॥ फिर 
अविता-कामिनीका सौंदर्य वर्णत करते हुए दे अपना उद्देश्य अ्कट करते “ 
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पतंजीकों कमज़ोर साबित करने में अपराध जरूर हुआ है लेकिन“उनके 
अपराध की गुरुता कोमे सिफइससिये नही सहन करराकाकिप्रतिभा 
के युद्ध में उन्होने वेकसूर निराला को मारा हैं और अपने सम्बन्ध में सब 
कुछ पी गये। यह सब मुझे निहायत असयत अन्याय के रूप में दिखलाई 
पडा।" 

निरालाजीके चुटकुले बहुत ही सजीब हे जिनमें उन्होनें सरस्वतीके 
सुकवि किकर महाशय द्वारा छायावादी बवियोकी लागलोगे भ्राय लगा देने 
की बात लिखी हैँ । श्रपनें सवधमें उन्होने और भी जो बातें लिखी हैं, 
विशेषकर पहले के विरोध और समर्थनकी बातें उनका ऐत्तिहासिक महत्त्व 
है। भवित्त छुदको भारतीय प्रश्नतिक अनुकूल सिद्धि बरनेफे शिए उन्होंने 
साहित्य भौर समीत दोनोंसे तक॑ दिए हें । भपने पुरषत्त्वका भ्रारोप उन्होंने 
मुनत छदमें भी किया है । उसे मात्रिक छदोकी तरह स्वर-प्रपान न होकर 
ब्यजन प्रधान बतलाया हैं । और “वह कबिताकी श्री सुकुमारता नही, 
कवित्त्वका पुरुष गर्व हैं ।” छदोकी तुलना करते हुए कविगोके व्यकितत्त्व 
का अन्तर भी उनके सामने झा यया। 

भाषा विज्ञान और दशेनके बारेमें मिरालाजीने जिस दृष्टिकोणको 
भारतीय कहकर उपरिथत किया, झागे चलकर उसके विपरीत भी उन्हे 
बहुत-सी बातें करती पडी । पहले उन्होने वर्णभेदको समाजकी प्रादर्श 
ब्यवस्था कहा था सेकिन वतंमान हिन्दू रामाजमें उनके विचार से उच्चवर्ण 
बालोका उन्माद द्वापरसे ही बढता रहा है । ब्राह्मणोमें तीत्र स्पर्दधा जागृत 
हुई। निरालाजीके एाब्दोमें ब्राह्मण भ्रास्तिक थे परन्तु थे हृदय-हीत थे । 
शकरके समय भ्रधिकार-मेद खडा हो गया था। _ शूद्रोके प्रति उन्होने कठोर 
अनुशासन बनाएं । उनके बाद रामानुज आदि सतोने हृदय धर्मको स्या 
पित किया | श्नेक देवी-देवताझओकी उपासनाके साथ भारतवासियों का 
पतन होता गया । हिजाति भी भ्रपनी निरक्षरताको दूर करनेके लिए 
गगामें डुबकी लगानाही काफो समझते रहे । दूसरे मनुष्यको मनुप्य ने 
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या से न पिन ननननननननन-ननतनननन++- न न न न न+-+++++ नं न 
समझना श्रब तक अट्वानवे फ़ोसदी लोगोंकी-धारणा बनी हुई,है.। दूसरी 
जातियोंसे नफ़रत करके भारतवर्षका पतन होता जाता है ।- निसलाजी 
मानों अपने ही ब्ह्मयवादको चुनौती देकर कहते हे, “रहते संसारमें थे;' 
पर उससे लापरवाह रहकर ही जीना चाहते थे ।” श्रोर वर्णाश्रम धर्मंपर 
भी इससे अच्छी और टीका बया होगी कि शूद्र शक्ति दिन-पर-दिन पीड़ित 
होती गई झौर वह हिन्दू समाजके पतनका कारण हुई 4 निरालाजीने 
विश्वासके साथ कहा है, “शूद्र शक्तियोंसे यथार्थ भारतीयताकी किरणें 
फूटेंगी, वे ही मविष्यके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य है; और ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि दुष्त जातियाँ शूद्र | ......-०“मारत त्तभी तक पराघीन है जब तक बे 
नही जागतें । की 
आाजकी जाति-प्रयाके बारेमें उन्होंने लिजा है कि झाठ सौं वर्षोके 
शासनफं बाद भी ब्राह्मण और क्षत्रिय बचे है, यह समझना मूल हूँ । दासता 
में म ब्राह्मणत्त्व रहता है न क्षत्रियत्त्व ॥ वे झ्सवर्ण घिवाहका स्वागत करते 
हू । आजमके वंपम्यसे इसी प्रकार साम्यक्ाा जन्म होगा । 
“वर्णाश्रम घर्मेकी वर्तमान स्थिति” में शंकराचार्यका समर्येन करनेपर 
भी वह इसी नतीजेपर पहुँचे छे कि नए भारतमें महांकी दलित जातियों 
का अभ्युत्यान होगा । उन्होंने भविष्यवाणी की है, “क्रमशः यही प्रंस्यज 
और शूद्र, सज्ञकुण्डस निकले हुए भदम्य क्षत्रियोंकी तरह अपनी चिर- 
कालकी प्रसुप्त प्रतिभाकी नवीन स्फूतिसे देशमें एक भलोकिक जीवनवग 
संचार फरेंगे । इन्हीकी भजेय झवित मविप्यमें भारतको स्वतंत्र करेगी ॥” 
यही वह क्रांतिकारी निराला है जिसने प्ागे-चलकर “कुल्ली भाट” शोर 
*चतुरी चमार” में सहज शहानुभूतिसे द्रवित होकर दल्लित जातियोके 
अनुपग लि्र दिए । 
"मेरे गौत झौर कलामें में कला कलाके लिएकी हाँकको हुइकानेवाली 
गला गलासे मिलाकर उन्होने शुद्ध कलावादव समाप्त कर दिया । फिर 
कविता-कामिनीका सौंदर्य वर्णव करते हुए ये पझ्पना उद्देश्य प्रकट करते “४ 
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कि साडी देखने घालोकी साडी पहिननेवालोसे भी झाँखें चार हो जायें 
श्रीमती महादेवी वर्माके साथ छायावादके चार चरण पूरे करके उन्होंने 
उसे चीपाया बनाया हूँ श्रौर लिखा हूँ कि “दुमकी कसर पडित बनारसी 
दास चतुर्वेदी ने पूरी कर दी ।” निरालाजीको शिकायत तो यह है कि 
“वौवेजी साथित कर रहे हैँ कि काव्यक चतुध्पद तत्त्वोमें उनकी पूंछका ही 
महत्त्व सबसे ज्यादा है ।/ 


यहाँ निरालाजीने बैसवाडीके आगे सस्कृत शब्दावलीको तिलाज' 
दे दी है । बगाल मेरी मातृभूमि हैँ, यह भूलकर झपनी ग्रामीण अव 
के लिए लिखा है, “मेरी चैं सवाडी माता पिताकी दी बाग्विभूति जिससे स 
रसोके स्रोत मेरे जीवनमें फूटकर निकले हे, साहित्यिको्में प्रसिद्ध है 
शक रके समय में जिन लोगोने सस्क्वतका प्रचार क्या, उससे उन्होंने के 
अपना मत प्रतिष्ठित किया, “जातिकी जीवनी दवितका वर्द्धन नही--८ 
समय की भाषाका उद्धार नही ।” निर्जीव भाषाक लिए निरालार्ज 
मुक्त छरफी मशीनगन दो जिसरो “जहाँ धडाघड मुवत छद॒के गोले निकर 
शुरू हुए कि भाइयोकी समझ में भा गया कि हाँ, कुछ पढा जा रहा हैं 


पन्‍तजी और अन्य छायावादियोकी शब्दावलीको विरालाजीने २ 
ऋूपमें 'शणबल नाम दिया हैं । हिन्दी की प्रकृति 'श/ को “रा, 'ण 
“न, “व को व, कहनेकी है ।_ ल' को ती लोग 'ल' ही कहते हे लें 
“दाणवल' के साथ मिलकर उसमें क्लीवता झा जाती है। यहांपर सिरसा 
सस्कृत उच्चारणके विपरीत ब्रजभाषा और ग्रामभाषाप्रोकी प्रक्नरि 
समर्थत कर रहे थे। छामावादी कवियोने अवस्तर जनताधारणकी भाष' 
उपेक्षा करफे काल्पनिक सोदपेंकं छिए एक असाधारुण शब्दावली गढ 
थी। निरालाजीने मह लेख सन्‌ ! ३५ में लिखा था और उसके थाद उ 
ऋमझ यह प्रवृत्ति ज़ोर पकडती गई हैं कि गद्यमें ही नही, पद्चमें भी स 
मुहापरेदार भाषाका प्रयोग करें ॥ छायावादी चतुप्पदके स्वय एक र 
होनेके कारण वे उसकी कमज़ोर नसको पहचानते थे ॥ इसलिए उर 
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घार भरपूर बंठा । लेकिन पन्तजी पर ही नही, वह बार उनकी अपनी 
रुचनाझोपर भी है । विजन वन वल्लरी' में 'व' ही बोलता है और 
“तुलसीदास का आरम्भ दात शत झब्दोका सध्यावाल' से होता हैं । बात- 
चीतमें वह कहते थे कि यह दापादप कालिदासके प्रभावके कारण हो गई हैं । 
गरीतोकी व्याय्या करते हुए उन्होने मावोक तारतम्य और उनके सबद्ध 
विकासपर जोर दिया हैं ) छामावादी कावियोपर श्रसबद्धताका 
दोष लगाया जाता है, उसका दूरारा पहलू इस लेखमे पेश किमा 
गया है । 
छायावादका सबध विरह भर अनन्तसे जोडा गया है । इस सबध 

को लेकर न जाते फितने व्यग्य लेख श्लौर वविताप्रोकी पंरोडी लिखी गई 
है। श्रनस्तकी ओर दौडने और अज्ञात प्रेमीनें लिए भाहें भरनेसे हिन्दीके 
साधारण पाठकोको वभी प्रेम नही रहा । लेक्नि छायावादके इस कमजोर 
पहलूपर भी सबसे पहल निरालाजीनें ही वार किय। । “कलाके बिरहमें 
जोशी बन्धु" नाम के व्यग्यपूर्ण लेखमें उन्होने श्रनन्‍्त झ्ौर विरह की वह 
छीछालेदर की है कि उसके आगे कुछ कहना नामुमक्नि है । आरम्भ हो में 
हिन्दीक प्राचार्योको स्मरण किया हैं जिन्होनें श्रपनी नाव कठाकर दूसरो 
का संगुन विगाडनेकी शिक्षा दी यी । विरोध बढनेपर कविवरन सोचा कि 
किसीका शिकार करना चाहिए । शिकारतपे नामते शेरकी याद भाई 
लेकिन उन्हें याद आया कि विधवा से शादी करना शोरके शिवारसे भी 

बढ़कर हूँ । 

“यारो झेरे बबर से न डरका कमी 
पर विधवासे छादी भ वरना कभी ।! 

इसलिए साहित्यकी विधवाकी तलाद करने लगें और जोद्यी बन्धुओके लेख 

तक पहुँंचें। विश्ववादके नामपर हृदयकी सकीर्णता दूर की और जो माबोमे 
विधवा हो, उसीको विधवा मानकर लेस शुरू निया । इसके लिए उम्हें 
प्रमाण भी जोशी-दन्पुत्रोके लेखबे आरभम्म ही में मिल गया । उन्होने 

रवीन्द्रनाथकी पक्तियाँ उद्धृत कीं --- 





श्प्र विरादुकी उपासना 


“मार माझारे जे झाछे मे गो 
कोनो बिरहिणी नारी 7” 
इसी तरह जोशी-बन्धुभोंके भ्रन्दर भी विरहिणी विधवा की मूर्ति प्रतिष्ठित 
हो गई भौर निरालाजीने जोशी-बन्धुओ पर ही नही, विरहवादके मूल 
प्रचारक विश्वकथिं पर भी आक्रमण कर दिया । 
सृष्ठि और ज्ञानके राबध में निरालाजीने वही पुरानी बातें कही हें 
लेकिन कला भर समाज क॑ घनिष्ट संबंध पर वह जोर देते हें। सामाजिक 
-हिलाहिंतकी चिन्ता न करके मनमाना साहित्य लिखना दंसा ही हूँ जैसा 
महमूद भियाँका अपने बकरेके पूँछकी तरफ से ज़िबह करना । “इसी 
तरह जदान हरएककी भ्रपती है, चाहे वह्‌ विषयका वर्णन सिरेकी तरफसे 
करे, चाहें पूँछकी तरफ़्से ।/” 
यह कहना कि सुष्टिके रोम-रोम में विरहका,भाव व्याप्त था, साँपका 
जिप झाइवेका संत पढुला है । निरालाजीने पैरोडी अस्त्रका प्रयोग करते 
हुए लिखा है :-- 
“अनमिल झाखर अरथ न जापू । 
जोदी युग कृत प्रकट प्रतापू ॥” 
जोशी बन्धुप्मोंने लिखा कि समस्त शून्य मंडल नादीत्वके प्रभावसे भरा 
हुआ है $+ इसपर निरालाजीने गदाघरके ग्रद्यकाय्यको स्मरण किया है । 
गदाधर लिख रहे थे, “हे सखि, में जो मर रहा हूँ, यह सब तुम्हारी ही फरणा 
है । मेरे जीवनकी हरी हरी डालियाँ.......”” इतना ही लिख पाए थे कि 
कविवरने उनसे कागज छीन लिया और पूछा , तुम्हारे मरने से सखीकी करुणा 
का क्‍या सवंघ ? उत्तर मिला, कुछ नहीं +$ भनन्तमें विरहको व्याप्त 
करनेसे ऐसे ही साहित्यकी सृष्टि होती है । सृष्टिके केन्द्र-स्थित झनन्त- 
व्यापी विरहकी भनुभूति श्रादि निरर्थक शब्दावलीकी ओर इग्रित करके 
निरालाजी कहते हे, “कंसी भ्रदुमत शब्द-मरीचिका है कि भावका प्यासा 
भटकता हो मर जाय । और सत्य कितना उज्ज्वल ? दीपककी तरह 
अपने ही नीचे अत्यकार | धन्य है, धन्य है । जिस सूष्टिके केंन्रमें 
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ब्रह्म है, झ्रानन्द है, सत्य हैं, ज्ञान है वहाँ अनन्त व्यापी विरह, अनन्त वियोग, 
अनन्त अज्ञान, अनन्त दुख ! क्‍या बात, क्या कहने ! ” 
जोशी-बन्घुओने गोस्वामी तुलसीदासका यो उल्लेख किया था कि 
वविरहयादी विद्वकविके सामने वें हेंठे लगें । निरालाजीने दुलसीदासके 
जीवनकी कठोर सपस्या और निरछल सत्यपरतासे अर्थोपार्जनसे निर्शचिचत 
होकर ब्रह्मवादी कविता फरने बाले विश्वकविके जीवनकी तुलना की । 
लेख वाफी लम्पा है लेकिन प्रन्तमें निरालाजीको यह्‌ अफसोस ही रह गया 
कि साहित्यिकता और विरहके बारेमें वे एक पवित भी न लिख पाए 
कदूंकितियोके लिए क्षमा माँगते हुए लिख दिया है कि “अ्ज्ञानका इतना बडा 
ज्ञानाडम्बर मेरी प्रसन्न-प्रकतिको असहा हो रहा था ।” यह सेख उन्होंने 
सन्‌ '२८ में लिखा था । 
सन्‌ !२६ से '३४ तक का समय निरालाजीके जीवनमें सप्रमणका युग 
कहा जा सकता है। वह झब भी ऋऔमाटिक और छायावादी ढगकी रचनाएँ 
कर रहें थे लेबिन पुराने आदर्शो्में उनकी चह श्रद्धा न रह गई थी। वे 
अब भी सोचतें थे कि वर्ण-व्यवस्था सही है, शम राचार्यने जिस ब्राह्मणत्वका 
आदर्श प्रतिष्ठित क्या था, वह श्रेयस्कर है लेकिन ये यह देंख रहें थे कि 
इह प्यवस्था्क बारण समाजवा एक बहुत बडा भाग दाराताके बन्धना 
में पडा हुआ न स्वय उनति चर सकता था और न समाजको ही आगे 
बढनेवा भ्रवसर देता था । वें देख रहें थे कि रोतिकाजीन रूढियाँ साहित्य 
में विवासको रोके हुए थी, इ्हें तोडकर धन्य टेशोके भावोसे आदान- 
अदान क्रनेवी उद्दोने माँग की । उन्हाने अपनी कवितामें नए मावोके 
साथ मए रूप भी चलाए और अपने प्रिय मित्रो तक का झाक्षेप होने पर वे 
भरपूर उत्तर देनेसे कमी नही चूपें 4 इतिहासके प्रति उनके दृष्टिकोणमे 
एक निश्चित परिवर्तेत हुआ। समाजमें वे पहले से ही विद्रोही थे लेकिन 
यह विद्रोह भव उन्हें समाजके निम्नसतरोकी ओर सीय लाया । इसी 
प्रबुत्ति का परिणाम देवी! , झौर चतुरी चमार' नामवे युग॒ प्रवर्तव' रेखा- 
चित्र हे। इसके साथ भाषाके प्रति मी उनके विचार बदलें। नए सॉस्कृतिक 
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उत्पानके लिए भाषा और भाव दोनोंगेंही परिवर्तन हौना आवश्यक 
था। लेंकिन यह परिवर्तन पझकस्मात्‌ नही हो गया । छायावादसे जो 
भोह था, उससे संघर्ष करना पडा और इस संघर्षकी छाया उनकी नई कबि- 
ताझ्नोपर पडी । “तुलसीदास” और “रामकी शकित पूजा' में छायावादकी 
कऋलाको चरम शिखर पर पहुँचाकर भावो उन्होने विराम किया । 


पद 


तुलसीदास और राम की शक्ति-प्रजा 


५, « तुलसीदास! में मिरालाजीने इतिहास पर नई दृष्टि डाली हैं। सध्य- 
कालमें समाजका जो पतन हुआ झौर पतनमें शूद्रोपर जो श्रत्याचार हुए, 
बह इस कथाकी पृष्ठभूमि हे । मूलचिन्न गोस्वामी तुलसीदासके अन्‍्तद्वेन्द 
का है । ' वे अपनी साघनासे संमाजको मुक्त करना चाहते है लेकिन मनकी 
दुर्बेल वासना इसमें वाथक होती है । अन्तमें गृह त्यागमेंपर उन्हें नारीका 
तेजोमय रूप दिखाई देता है और बाधक होनेके बदले बह उनके जीवनकी 
महान प्रेरणा बन जाती है ॥ निरालाजीकी रचनाओं में यह एक भ्रत्यंत 
सुगठित कविता है और इतनी लम्बी कविता उन्होने पहली बार लिखी थी । 
छंद भी ऐसा चुना है. कि पढ़ने पर तरंगो-से भंग पाठकोको श्रागे बहातें चलते 
हे। दोपरप॑क्तियाँ छोटी और त्तीसरी बड़ी मिलकर आधा बन्द बनाती है । 
इसीको दोहरानेसे एक पूरा बन्द बनता हैं । मुबत छुंदके श्रलावा छंद-बद्ध 
कवितामें निरालाजी ऐस[ भोजगुण पहले न ला सके थे । उनकी कलामें 
यह एक नया विकास था। चित्र सौंदयंमें यह कविता अनूठी है. । इति- 
हास झौर मनोविज्ञान, दोनोसे ही भाव लेकर उन्हें सुरंग मूर्त रूप दिया 
गया है । 
झारम्भमें दताब्दियोके सांप्यकालका चित्रण किया गया हैं ॥ बादलों 
करी तरह भवें टेंढी किए यह सांध्यकाल मारतके झाकाझ पर छाया हुआ है। 
घंजाव, क़ोसज़, विहार, धीरे-घोरे सभी प्रांत इस कालिमाके नीचे आ गए । 
भूरालाघार वृष्टिसि मुगलो और पठानोके आक्रमणकी तुलना सांध्यकालकी 
पृष्ठमूमिमें सार्थक वेठवी है । बादलोंसे बच्च टूटकर गिरता है और नोडे- 
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जल-प्रवाहका प्रखर देंग असह्य हैं । बुन्देलखड, कालिजर आदिका पूर्व 
गौरव नष्ठ हो गया. है । चौर वन्दी बने हुए हे और किपुरुष झानन्द मना 
रहेँ.हे । जो सच्चे राजपूत थे वे स्वर्ग गए. जो रह गए है, वे नूपवेश सूत 
बन्‍्दीयण है । इनका कार्य आक्रमणकारियोकी कीर्ति-गात ही रह गया है 
जातीय जीवनकी नदियाँ एक नई सस्कृतिके सागरकी ओर बह चलती है । 

पहली भूसलाधार बृष्टिके वाद धरतीपर शाति छा गई । बादलोकों 
बरस जानेंसे श्राकाश धुल गया हैं। हवा सबको स्नेंह सुखद स्पर्श देने लगी । 
चद्गमा अपनी शीतल किरणोसे पृथ्वीका चुम्बन करने लगा । समय सुन्दर 
छदोमें बेधा हुआ लघु सत्ति और निय वित यदोंसे चलने लगा ।  सस्कृतिका 
सूर्य डूबनेपर सुन्दरियाँ अपने कर कुमुदोंसे समयकी गति पर ताल देने लगी । 
बिरला ही कोई ऐसा होगा जो हाथ मल रहा हो ॥ विलासकी घारामें 
अ्रशकक्‍त होकर देश वह चला । नदी का जल छलछल दाब्द करके लोगोको 
सावधान करता था लेकिन वे किनारेके पापाणकी तरह मत्रमुग्ध होकर 
नल-क्ल वब्द ही सुन रहे थे 

इसी समय राजापुरमें सुन्दर प्रतिभा और पुप्ट शरीर वाले युवक 
तुलसीदास काव्य शास्त्रका अध्ययन करके जीवनमें प्रवेश कर रहे थे । 
एक दिन मित्रोक साथ वे चित्रकूट गए ओर वहाँ मनमें कुछ नए ही भाष 
पेंदा हुए । जेसे उपाको कुहरेका जाल घेरे हो, उसी तरह प्रकृति भी 
एुक ऐसी मापानों वातें कर रही थी जोर पूरी तरह समझमें न भातोी थी । 
तुलसीदासको झपने मनमें सस्कारो का नि शब्द सागर दिखाई देता है 
जिसके उस पार रात्यकी असफूट छवि दीख रही है । प्रकृति कहती है कि 
सूर्यका प्रचण्ड ताप उसे जला रहा है। ऋचुएँ आती हे अपना प्रभाव छोड- 
कर चली जाती है, उन्‍्ह उसके सुख-दुखसे ऐसे ही वास्ता नही है, जैसे 
पेट भरने वाले लोग देशमें आते जाते रहते है और अपने स्वार्थक आगे उन्हें 
अजाके कप्टोका ध्यान नही रहता । जातीय सस्वारोकी पृथ्वीपर झसुर 
चल रहे हैं । कबिको चाहिए कि वह त्याग, साधना और मुक्तिके गीत 
गाए। जैसे रामने ग्रपने स्पशंसे अहत्या चा उदार क्रियाथा द्धैसे डी नलसी- 
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दासको अपनी साधनासे जड़ भारतका उद्धार करना हैं। उस चेंतनाके 
स्पर्शसे ही पापाण-खंड हार बनतेंह, नही तो प्रकृतिमें झरने, झाड़ी, नदी, 
कगार, पशु-पक्षियोंके विहारकों छोडकर ओर कूछ नही है । देशमे ऐसा 
युग झाया हे जब कामदेव वाण से झरतो हुई केशर पृथ्वी और झाकाशको 
रेंगे हुए है । प्रत्येक मानसपर उसीकी छाया हैं । इसलिए छविकी मूर्ति 
दिखाई नही देती । लोग अ्रमवश सुप्तिको ही जागरण समझ वैठे है । 
भ्रकृतिकी वाणी सुनकर तुलसीका मन-विहूंग भ्राकाशर्मे उड़ चलता है । 
अपनी उड़ानमें बह रंग-रंगकी तरंगें पार करता हैं । यें सब राग्माजिक 
और व्यक्तिगत संस्कार है । इन्हें पार करनेगर उन्हें मारतकी वास्तविक 
ददा दिखाई देती है । जैस्ले सूर्यको यहुने भ्रस लिया हो और उसकी आभा 
भनन्‍्द पड़ जाय, उसी तरह कुसंस्कारोंकी छायामे देश-काल बेंघा हुआ है $ 
'देशमें छोटे-छोटे सम्प्रदाय, मत-मतांतर परस्पर राघपमें सगे है । चर्ण- 
ज्यवस्था विभृंखल हो गई है । * क्षत्रिय रक्षा नही कर सकते, ब्राह्मण चाटु- 
(कार हो गए है । शूद्र वर्ण-व्यवस्थाके चरण बनकर दूसरे वर्णोको ऊँचा 
उठाएं हैं । इसके बदले उन्हें केवल अपमान मिलता है । 
“चलत फिरतें पर निस्सहाय 
* वे दीन क्षीण कंकाल काय 
आधद्याकेवल जीवतोपाय उर उर में; 
रणके अइवोसे शस्य सकल 
दलमल जाते ज्यों दलके दल 
दूद्रगण खुद जीवन संबल, पुर पुरमें ॥ 
ये शेप-श्वाँस, पशु, मूक भाष, 
पाते प्रहार भव हताइवास:; 
सोचतें कभी, भ्राजन्म ग्रास्न॒ द्विजगणके 
होना ही उनका घर्म परम, 
थे बर्णाघम, रे द्विज उत्तम, 
वे चरण, चरण बस, वर्णाय्रम रक्षणके ।"7 
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इन शूद्रोपर वर्ण व्यवस्था के चरण उच्च वर्गोके अत्याचारके ही 
कारण थे । देशका सास्कृतिक पतन हुआ भोर भारतवों नभमडलमे 
दासता का अन्धका र छा गया । तुलसीदासदें समझ लिया कि इस अन्व- 
कारको पार किए बिना सत्यके दर्शव नही हो सकते और न जीवन में चया 
प्रवाह आ सकता है । इसलिए विरोब से दद्ध-समर करनेके लिए वे तैयार 
होते है । 
कविकी चेतनाकी ऊरमियाँ भारतका अन्वकार दूर करनेके लिए उमड 
कर कविके मनोद्धारोंसे टव राती हेै। लेकिन इसी समय उस छायाफे ऊपर 
तारिका सी चमकती हुई रत्तावलो दिखाई देती है ॥ तुलसीदास क्षण- 
भर उसका सौदये देखते रह जाते हे/ फिर वह भझद्श्य हो जाती है और मन 
धीरे-धीरे नीचे उतरने लगता हैँ । रत्नावलीकी छविमें रेंगी हुई प्रकृति 
अब' सुन्दर दिखाई पडती है । वह मिनोके साय पचतीर्थ होते हुए पयस्विनीमे 
स्तान करते हैं और इसी तरह झौर कुछ दिन धूमनेत्रे बाद वह घर लौट 
आते हू । 
ठुलसीदासको भव सारा ससार झअवलामय दिखाई देता है । नीला 
आकाश उसका झलकजाल है, चद्रमा मुखर, चद्रमा का कलक भौदे और उसका 
प्रकाश प्रेमकी तरह क्विको दके हुए हैं । तुलसीदासका मन-चकोर उसी 
चद्र-छझविको देखता रहता हैं । यहाँ पर 'सुकुलकी बीबी” में मिरालाजीके 
थे वाक्य याद गाते हे जिसमें उन्होने ससारको अवलामय देखनेंकी बात फही 
हैँ, “घोर सुपुप्तिकें समयको छोडकर बाकी स्वप्न ओर जागृत्तिकं समस्त 
बड़ ब्रह्माडडों अबलासय देखता था /” तुलसीदासभी नयनोकी मुग्ध 
दृष्टिमें बधे हुए उस अर्थको न जान पाए जो पलकोर्के उस पार छिपा था । 
सौंद्यमें बंधे हुए चद्र, सूये, तारे, फ्रह, उपग्रह एक दूसरेके पीछे चलते दिखाई 
देते हे । सौदये बन्धन मले हो, लक्नि इस बघनके बिना प्रगति ,अ्रसभव 
है। फूल विकास-पथकी बाधाओको पार करके दिनका मूँह देखता हूँ । 
गन्धवासा फल जड होनेपर भी अपने गुणक कारण पृथ्वीमें व्याप्त होता है । 
इसी प्रकार त्रियाक साथ बेंधे होनेपर भी तुलसीदास ससारमें अपनी व्याप्ति 
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देखते हैं । उन्होने यह नही सोचा कि युवतीक रूपमें कामदेव पुरप-देश 
को जीतकर महाँ झपनी घिजय पताका उडा रहा था। जैसे सूर्यकी किरणो 
से बादल रंग-बिरमे हो जाते है, वरी तरह रत्नावलीके संसर्गंसे युवक तुलसी- 
दासके मनोभाव भी रगौन हो उठे । 





'रत्नावली पत्तिको प्रसन्न रखनेवाली नामानुरूप सुन्दरी है । अज्ञासके 
अन्घकारमें सत्यकी यप्टिकी तरह वह प्रियको पार ले जाने वाली है । 
श्रद्धाकी प्रतिमाकी तरह वह माया के घरमें प्रियकी निद्राकी सीमाएँ वाघे 
हुए है । पति जब सोता हूँ, वहू जागती रहती है । पति जब प्रेमकी फाग 
खेलता है, वह उसीमें छिपी हुईं त्यागकी भ्रग्नि-शिखाकी तरह जलती रहती 
है। पति जड पृथ्वीके दो कगारो जैसा है और उसकी बाहोमें बेधी हुई 
रमावली आकाझकी गगाकी तरह प्रवाहित है 

रत्नावलीक भाई भ्राकर उससे साता-पिताका सर्देसा कहते हे । माता 

उलाहना देती है और पिता कहते हैं : “जोगी रमता मे श्रव तो ।/ भागी 
ने कूंकुम-शोमाको लानेको कहा । सबने अपने मनकौ बातें कही लेकिन 
माँका करण घबिलाप श्रकयनीय था । समाजमें उसके भाई और पिताका 
अपमान भी होता है । वया पैर इसीलिए पूजे थे कि वें उस देहरीकी ओर 
फिर लौटकर न आएँ ? रत्नावलीको अपने घ॒र्मं और मर्यादाबय ज्ञान होता 
है। भावोके घने वादलोने पति-स्नेहक उपवनको ढक लिया। वह चलने 
को तैयार हो गई मानो सीता जिस पृथ्वीसे निकली थी, मर्यादाकी रक्षाके 
लिए फिर उसौमे विलीन होनेको चली हो ! 

“सुलमीदास वाज़ारमें खडे सोच रहे थे कि इस बार सालेको क्सि घाट 
उतारें। एक वार कन्यादान कर दिया तो भ्रव क्यो पोछे पडे है ? ऐसे 
आ धमकते है जैसे हम सती दो दिनको उधार लाये हैं । पर लौटते समय 
अनेक रगोक फूल खिलें हुए देखे । प्रात कालीन सूर्य झाकाशर्में चढ रहा 
था। लेंकित उनका गृह-पद्म मुरझाया हुआथा। सासारिक व्यवहारका 
ज्ञान न रहा; ससुरालकी झोर पैर उठ ही तो गए। रास्ते में प्रकृति सुसमें 
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डूबी हुई दिखाई दी ५ किसीको गये चराते हुए देखकर दृन्दावनर्मे 
कृष्ण और गोपियोकी याद आई ॥ ससुरालमें वडी खातिर हुई ॥ लोग 
कानाफूसी सी करने लगे ॥ भामीने कहा, यह रत्नावलीसे अपने प्रेमका 
परिचय दिया हे । भाभीके व्यग्यसे रत्नावली जल उठी परन्तु अपनी ज्वाला 
को भीतरही छिपाये रही । उसे लगा कि पतिफ मन भे बैठा हुआ चोद 
उसे निरावरण करना चाहता है £ वह ईश्वरसे लाज बचानेकी प्रार्थना 
करने लगी । घरमें आधे उठनेके पहलेको निस्तब्घता छा गई । 
भोजन कराके भाभी तुलसीदासको शयन-गुहमें छोड़ आईं ॥4 प्रियका चद्ध- 
मुख देखकर रत्नावलीके हृदयमें झ्राज उल्टा ज्वार वह चला । जिस तरह 
हवा से उडाई हुई मेंघमाला अन्तरमें बिजली छिपाए पर्वंतके पास झाकर 
ठहरती हू, उसी तरह रत्वावली पतिके पास झाई । जैसे चकोंसे अकित 
पूंछ फँलाकर मोर नाच उठता हैं, वैसे ही मेघमाला-सी रत्नावलीको देखकर 
तुलसीदासका मन-मयूर नाच उठा। रत्नावलीके बाल खुल गए, भाँखोकी 
पलकोने गिरना बन्द कर दिया ॥ उसके मोहके बन्धचन टूट गए; वह झरूप 
घा ध्यान करती हुई योगिनीकी तरह उठकर खडी हो गई । कमल पर 
बेठी हुई लक्ष्मी की तरह रत्नावली बोली :--- 
“घिक्‌ घाये नुम यो भनाहूत 
थो दिया श्रेष्ठ कुलघर्म घूत 
रामके नहीं, बामक सूत कहलाए । 
हो बिके जहाँ सुम बिना दाम, 
बह नही और कुछ,--हाड-चाम ! 
कंसी शिक्षा, करो विराम पर श्राये 7! 
तुलसीदासके पूर्वे संस्वार जागे । उसी क्षण उनका काम भस्म हो 
गया । उन्हें सामने स्त्री नहीं, भागकी जलती हुई प्रतिमा दिखाई दी ॥ 
यह उन्हें विश्व-हंस पर स्थित वीलवसना झारदा-सी लगी : उसकी दृष्टि 
से बंघकर एक बार उनका मन फिर ऊपर उठा; झ्राकाशर्क बहुरंगी स्तर» 
एक झणमें पार कर गया । भौर संस्कारोके घूसर समूद्रकें ऊपर फिर एक 
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नवीन तारिका चमक उठी । उसीमें शारदाका बह रूप लीन हो गया । 
कंवल भ्रूपको महिमा रह गई । आकाश निस्तव्ध रह गया ॥ भानसे 
खुले हुए नेत्र बाहरसे मूँद गए ॥ जिस कलीमें कविका भन बन्द था, वह 
सरस्वती बनकर छंदकी सुरभि लिए हुए उसीके भीतर खुल गईं ।, 

जब झपनेपनका बोध हुआ तव बाहर चलनेका विचार आया । झव- 
रोधोंसे मूं हू मो डक र जोवनधारा प्रतिकूल दि्यामें बह चली । पुनः लहरोंका 
डाब्द सुन पड़ने लगा । नए भावोंसे पूर्ण शब्द सुनाई पड़ने लगे । श्रयुरों 
से पीड़ित ऋषियोंको हर्ष हुआ । पार्थिव ऐश्वर्य और अज्ञानकी रात बीत 
गई। पूर्वांचलपर ज्योतिका प्रपात झरने लगा । तुलसीदासकी चेतना 
में भारतकी सोई हुई महिमा जागी । एक्वार जड़से चेतनाका, अन्धकार 
से प्रकाशका, पराघीनताका स्वाधीनतासे संग्राम होगा । एक झोर कवि 
की सरस्वती होगी, दूसरीओर प्रजा-पीड़कोंका छल प्रयंच । जैसे सूर्य 
एक-एक विन्दु जल जोड़कर वर्षाके बादल बनाता है, वैसेही मत मतान्तरोगें 
बेंढे हुए जनोंकों मिलाकर कवि नए समाजका निर्माण करेगा । आज 
देशकालके शरसे बिद्ध होकर अशेप छविद्ञाली कवि जागा हूँ । प्रापकी 
रागनियाँ निस्पंद होकर रो रहेंगी । संसारकी वौणाक पुराने तारोंपर 
नए प्रकाशकी धारा पड़ी है । कविके स्पर्गसे नवजीवनके गीत साकार 
होकर जनमात्रकी संपत्ति बनेंगे । 

कहाँ क्या हो रहा हैँ, कविने कानोंसे कुछ न सुना । वह अपना भाव 
मनमेंही गुनता रहा । सामने देखा, पत्दी खड़ी हूं, झाँखें छलछला झआाई है । 
भाववीणाकी सभी तानोंसे वह भ्रधिक भावमयी थी ॥ कविने अपने 
दाम्पत्य जीवनका अन्तिम वाक्य कहा, “तुमने जो प्रकाश दिया है, उससे अब- 
घरमें रहनेका तनिक भी अवकाश नही । मेतें इस समय जीवनका जो ब्रत्त 
लिया हूँ, उससे फिर इस ओर कमी देखूँगा भी नही ॥" 

धीरेंघौरे वह चाहरझआएं। हृदयमें वही परिचित मूति थी। अपना 
छुद्र रूप छोड़कर वह्‌ विश्वका शाश्रय बन गई थी | सुखके जलपर तिसती 
हुई कमलाके रूपमें सामने आई।_ कविताके आरम्भमें मासतका जो सांस्कृट, 
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मध्यम नमन मत मन शबनप मल: 2.22 489. कक 
सूर्य अस्त हो गया था, वह पुन उदय हुआ और रत्नावली ही “प्राची 
दिगन्त उरमें पुष्कल रवि रेखा ” बन गई ॥ 


इस कंवितामें निरालाजीने नए चरित्र चितवण और नाटकीय घटना- 
संगरठनका परिचय दिया है । इसके पहले किसी भी छायावादी कविने 
इस तरहकी गाथा न लिखी थी । चरित्र चित्रणक साथ उन्हीने ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमिका ध्यान वरावर रबखा हू । मध्यकालीन समाजकी मूल 
समंस्याको उन्होने श्रच्छी तरह पहचान लिया था । मुगल झाक्रमण के 
पहले ही जातीय जीवन नप्ट-भ्रप्ट हो गया था । तृष्णीद्धत सगवें क्षत्रिय 
देशकी रक्षा करनेमें असमर्थ हुए । शूद्रोका विशाल वर्म उच्च वर्गों हारा 
इस तरह रौद डाला गया था जिस तरह लहलहाते पौघोको फौजी घोड़े 
ररोंद डालते है । 


इस परिस्थितिम तुलसीदासका जन्म होता है । उसके झनुकूल या 

' श्रतिदूल होने पर भी उनके व्यवितत्वका विकास होता है । विलासिताका 
वातावरण उन्हे भो मोहित कर लेता है । रत्नावलीमें उनकी झासकित 
व्यक्तिगत कामुकता न होकर सामाजिक हासका प्रतीक बन जाती है । 

चित्रकटमें जाकर जब वह प्रह्॒तिका नया सदेश सुनती है, तब मानो सामा- 

जिक वष्टो से द्रवित होकर भारतोय सतोके ज्ञान-नत खुलते है । रत्नावलीके 

शब्दोमें तुलसीदासको नही, वरन्‌ साहित्य और सस्कृतिकी समस्त रीति- 

कालीन परम्पराको घिक्कारा गया है। उसके योगिनी रूपमें मध्यकालीन 
नारीका सायिका भेद वाला रुप जलकर भस्म हो गया हैं ॥ तुलसीदास 

सत और मकक्‍त होते हुए भी वहुत वडे समाज-सुघारक थे, इसमे आज किसीको 
संदेह नहीं रह गया । लेकिन उनके हृदयर्मे मनुष्योफे दलित वर्गके लिए 
कितनी सहानुभूति थी, इसे हम अपने वर्तमान सस्कारोकें कारण बहुघा 
मूल जाते हे । यदि क्सिीको दिदलाजीकी कवितामें उनका चरित्र 
अस्वाभाविक लगे, तो उसे रामचरितमानसमे (विन अन्न दुखी सव लोग मरे 

आदि बलियुगका वर्णन पड लेना चाहिए। इसलिए कविता दोंप-श्वास, 


सु 


सुलसीदास झोर रामकी शक्ति-पूजा "श्र३ 
न फिनन वैमन पिन के न नन न तप 


पशु मूकमाप” झादिका उल्लेख नितान्त सार्थक है । भौरतठुलसीदास ही 
ने लिखा था +-- 
फकत विधि सूजी नारि जग माँही 
पराधीन सपनेहूँ सुख नाही ॥। 
किस मध्यवालीन कविने नारीके प्रति ऐसी सवेदना प्रकट की हूँ 
जैसी तुलसीदास ने ? भ्ोर कौन बह सकता है कि +- 
“मानहू मदन दुन्दुमी दीन्ही ॥” 
'खजन मजु तिरीछे नैननि । 
झादि पव्ितियाँ लिखते हुए तुलसीदासके ज्ञानन्नेतोंके सामने प्रेममू।त 
रत्नावली ही का चित्र नहीं था ? इसलिए जव निरालाजी कहते 
है कि तुलसीदास भ्रन्तरमें ररनावलीकी छवि लिए हुए घरसे मिकलें 
और उसयी भूति विश्वका भाधार वन गई तो वह एक सार्थक कल्पना 
करते है । 
कविताफे झ्रादि और अन्तमें कथाकी जैसी चित्रमय पृष्ठभूमि है, 
चैसा ही उदान चरित्र-चित्रण भी है। कथोपकथनमें वैसा ही ओोजगुण और 
स्वामाविकता है । छन्दका प्रवाह लगभग छ सौप क्तियोमें पाठकके मन 
को कथिताके साधारण स्तरसे वरावर ऊँचा उठाए रखता है। भारतीय 
स्थापत्यवलामें अलकरणके लिए सुन्दर मूरतियोके समान उपमाझो झौर रूपको 
की छटा देखते ही बनती है. । वे जितनी सुन्दर है, उतनी ही सार्थक । रत्ना- 
बलीक केशजालको मेघमाला वनाकर लुलसीदासके मनको मयूर बनाना 
निरालाजीका ही काम घर । आरस्मके बन्दर्मे सास्द्वतिक सूर्यास्तके चित्रण 
से अन्तिम वन्दमें पुपष्कल रवि रेखाबी झाकी तक सपूर्ण कविता एक विज्ञाल 
रूपक्म बेंधी हुई है । ऐसा निर्माण-सौंद्य नई हिन्दी कविताले लिए 
अतदुभु या । शब्दावली कठिन हैं, भावोमें जहाँ-सहाँ दुरूहता है, लेकिन कविदा 
प्रयास यह्‌ रहा है कि मध्यकालीन समाजके सत्य तक हमें पहुँचाए । नि- 
संदेह छायावादी कलाको उसने यहाँपर अत्यत पुष्ट और विकसित हूपमें 
पदिखाया हे । 
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“तुलसीदास” से मिलती-जुलती कविता “रामको शक्ति-्पूजा' है | 
पहली रचनाम रामचरित्रके निर्माता कवि तुलसीदासका चित्रण था, 
इस कविताम रामही नायक है । पहली कविताम्में उन्टोन मध्यकालीन 
समाजका सत्य दिया था, इस कविताकी पृष्ठभूमि पौराणिक है परन्तु उसका 
सत्य कबिके इसी जीवनका हैं । 

“घिक जीवनको जो पाता हो आया विरोध”, यह प वित पूरी कविताका 
सून है । कहना न दोगा कि यह पक्ति स्वय ,कविकें जीवनपर खूब 
घटित होती है । राक्षस, वानर, लका, समुद्र तट, यह सब एक विज्ञाल 
सेटिंग मात्र हें, वास्तविक सर्प रामके हृदयमें है । वह दावितकी साधना 
क्र रहे हे और प्रश्न है फि वह विजयी होगे या नही । 'तुलत्तीदास' में 
कवि एक हद तक तटस्य हैं, “रामकी शक्ति पूजा' पर कविवी श्रपने 
व्यक्तित््वकी छाप है । 

रवि अस्त हो गया लेक्नि ज्योति पत्रपर राम-रावणके भ्रपराजेय 
समरका इतिहास सदानें लिए अकित हो गया । इस युद्धमें प्रतिपल व्यूह 
परिवर्तित किए गए हे , वाचर गण भयानक हुए शब्द करते हुए राक्षसों 
पर टट पडे हू, रामच द्व रावणपर छोडें हुए अपन वाणोके व्यथे होनसे अग्नि- 
नयन हो उठे है । लकापति उद्धत होकर वानर-दलका मान मर्देन कर चुका 
है, सुप्रीव, असद, गवाद्ष, नल, श्रादि मछित हो गये है , युद्धके समुद्र-गर्जेनममें 

_क्बल हनुमानवी चेतना स्थिर रही हैं, वही जानकीके हृदयको आशा 
बेंधाए हुए है । 

सध्या होगे पर दोनो दल अपने शिविदाको लोटे है । तुलसीदास” 
में अम्रुरो छ्ारा सस्कारोवी पृथ्वी मली गई थी, यहाँ भी राशसोकी पद-चाप 
से पृथ्वी हिल उठती हैं ॥ तमोगरृणका प्रतीक आकाश--जो रावणके 
इध्टटेब शकरका निवास है---दानवीय बिजमसे उल्लसित श्र विद्दल हो 
उठता हैं । चानरोकी सेना वैसे ही खिन्न हो रही है । रामके भनुपकी 
अत्पचा दीली पड गई है। जटा-मुकुट खुलकर पुष्ठपर, बाहुओ भौर वल्षपर 
इस जरह कक गया है जैसे दुर्गंम पर्व त्पर रातिका अधकार फल गया हो + 
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_3 | जनपद प्र 
इरा निशाज्षाकी तामसीमें दूर चमकती हुई तारिकाओंकी तरह उनके दो नेत 
दीप्त हो रहे है । 


समुद्र किनारे पर्वत है; वहीपर बानरी सेना एकत्र हुई हैं। भमा- 
अस्याकी रातमें श्राकाश मानों ग्रंथेरा उगल रहा था। हनुमानके पिता 
पवनदेव स्तब्ध थे । विशाल समुद्र अप्रतहित स्वरमें गरणकर शाति 'मंग 
कर रहा था । पर्वत ऐसे निश्चल था मानो ध्यानमग्न हौ । प्रकाशक 
नललिए केबल एक मशाल जल रही थी । रामचंद्रके मनमें संशय हो रहा था 
कि रावणको जीत पायेंगे या मी । जो मन झाज तक शशांत न हुम्ना था, 
वही झसमर्ये होकर अपनी हार मान रहा था 3 घुलसीदासने मनोदेशमें 
ऊपर उठते हुए जैसे रनावलीकी छवि देखी थी, वैसेही रामको भचानक 
स्वयंथरकें दिनोकी जातकीव्ग स्मरण हो भाता है। उपबनका यह मिलन, 
नयनोंका नयनोंसे संमापण, जानकी का वह प्रथम वम्पन--बह सब 
याद झाते ही क्षण भख्को वह अपनी स्थिति भूल जाते है भौर शिवका घनुष- 
मंग करनेके लिए उनका हाय फिर अपने झाप उठ जाता हैं । फिर उन्हें 
अपने दिव्य पार याद झातेदे जो देवदूतोंके समान उड़ते हुए ताड़का, सुवाहु 
झादि राक्षसोंकी भस्म कर चुके है । उन्हें वह शवित्की मूतति याद प्राती है 
जो झाज युद्धगें समस्त भाकाशकों छाए हुए थी। रामके समी अस्त उस 
महानिलयमें बुझकर लोन हो गए। उनके नेत्रोंमें सीताके राममय नेत्रोंकी 
छवि झंकित दो गईं। तभी उनके देन्यकों तियत करनेके लिए रावण भया- 
नफ स्वस्से भट्टहास कर उठा, पराजित शामके नेबोंसे मुक्‍ता जैसे दो अशु- 
बिन्दु दुलक पड़े 

महावीर हनुमान भंस्ति झोर नास्तिके रूप रामके दोनों चरणोंको देस 
रहे हैं। भश्ुु-विंदु देसते ही उनदाा मन झस्यिर हो उठा । पिता-पक्षसे 
उब्चासों पवन डोल उठे ॥ समुद्रमें पहाड़ जैसी तरंगें उठकर गिरने लगी । 
हनुमान अरद्ठहास करतें हुए महावाणमे पहुँच गए ॥ रावणकी महिमा 


अमावसफऊें स्‍भन्‍्धवयरस्के समान थी ओर हनुमान रामभक्षितक तेजके समान 
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उसे छिन कर रहे थ । रावणके इप्टदेव शक रके निवास महावाशवी समेट 
लेनेकें लिए महावीर पहुँच गए । इस महानाशको देखवर एक क्षणकों 
शिव भी चचल हो गए। महावीर वेगवो समालनेक लिए उन्होनें शक्तिका 
स्मरण किया। _ जिराका मन कभी श्छगाररत नही हुआ, वह रासवी मू्ति- 
मान अचंता शिवके सामने आ पहुँची । उन्होने शक्तिको सावधान किया 
कि इस ब्रह्मचारीपर प्रहार करनेसे तुम्हारी ही हार होगी। उसे विद्यासे ही' 
प्रवोध देता चाहिए । सहसा आकाझमें अजनारूपमें दवितिका उदय 
हुआ । उन्होने हनुमानको मौठी फटकार बतलाई--बचपनमें सूर्यको 
निमल लिया था, वही भाव नुम्हें श्राजजी विक्ल कर रहा हैं। यह महाकाश 
शिवका निवास स्थान है जिन्हे रामचद्र भी पूजते हूँ । उसे सप्ट करनेके 
लिए क्‍या रामचद्धते झ्राज्ा दी है ? फिर सेवक होकर यह भ्रनधिवा र चेष्टा 
कंसी ? यह फटकार सुनकर महावीरका मन नम्न हो गया शौर उनपर 
फिर बही रोवा भाव छा गया । 
इधर विभीपणको चिन्ता हो रही थी कि रामचन्द्रकी यही दशा रही तो 
लकाका राज कंसे मिलेगा ! उन्ह उत्साहित करनेके लिए विभीषणने 
अनेक वीर वचन कह लेकिन रामके मनपर उसका कुछ भी प्रमाव न पडा । 
उन्होने शांत मनसे उत्तर दिया, “मित्रवर, यह्‌ लडाई मुझसे न जीनी जायगी ॥ 
स्वयं महा शक्ति रावणका समर्थन वर रही है। उन्हें कौन परास्त कर सकता 
है ?” एक बार लक्ष्मणको सहज क्रोष हो श्राया, जाम्ववान स्थिर रहें, 
भुग्रीव व्याकुल हुए और विभीषण झगिका कायक्य सोचने सगे ।  रामच॒द्रा 
आज श्रीहत हो गए ! मभहाशवित रावणको झपने अकमे 
बैसेही लिये थी, जैसे चद्रमा कलक घारण करता है। वानर-दलको विच लित 
होते देखकर वह जब जव शर-सवान करते थे, महाशकितरकेक नेत्रोमें तत तब 
अग्नि दौष्त हो उठती थी । फिर महाशकितिने रामको इस दृष्टिसे देखा 
फि उनके हाय बेंच गए और दनुए खीचते ही न बनर ६ 
निरालाजीनें स्वामी सारदानन्दजी महाराज वाले लेखक अन्तर्म अपने 

स्वप्नका उल्लेख किया था,--ज्योतिर्मय समुद्र है, श्यामाकी वाहपर मेराः 
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______ __॒२॒__औी_-औऔअऔ्औ्ौ तन 
मस्तक, में लहरोंमें हिल रहा हूँ ।” इस स्वप्नके साथ उनके जीवनका[ 
एुक सत्य यह भी था -- 

“पदचात्‌ देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, 
फिर खिंचा न घनु, मुक्त ज्यो बेंघा से हुआ त्रस्त 7 

“रामकी दावित-यूजा” में इस तरहकी असमर्थताका भ्रद्धितीम चित्रण 
हुआ है १ * हर ४ 

जाम्बवानने सलाह दी कि शक्तिकी झओराघना करनेसे ही रावण को 
पराजित करना सभव होगा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद भासा। हनुमान 
एक सौ भ्राठ कमल,लेने चलें । रात बीत गई और नभके लज्ाटपर 
प्रथम किरण फूंठी । रामरमभूमिमें फिर कोलाहल होने लगा लेकिन 
रामचन्द्र मनकी एकाग्र किए दुर्गाका जप कर रहे थे। इसी प्रकार पाँच 
दिन बीत गए । छठे दिन उनका मन योगियोक झ्राज्ञा नामक चक्र तक 
पहुँचा । जपके महाकर्षणसे अम्बर थरन-यर काँपने लगा। देवीको कमल 
श्रपित करतें हुए राम एक ही झासनपर स्थिर बैठे रहे । भाठवें दिन एक 
इन्दीवर रह गया और मन सहस्नारको पार करनेकी वाट जोहनें लगा ॥ 
दो पहुर रात बीतने पर साक्षात्‌ दुर्गा आकर पूजाका अन्तिम फूल उठा ले 
गई। हाथ बढ़ानेपर फूल न मिला तो रामका मन चंचल हो उठा । “ध्यान 
छोड़कर उन्होने पलकें खोली श्लौर मह विचार भाते ही कि श्रासतको छोड़ने 
के झसिद्धि होगी, ये म्पने जीवनको धिक्‍्कारने लगे। विरोध और निरन्तर 
विसेघ, साधनोका अभाव भौर सदा ही झभाव !] जानकीका उद्धार 
कँसे करें? तभी उनके झ्रविनीत मनने कहा, माता मुझे राजीव-नयन कहती 
औ। , दो नील कमल तो झमी दोष है । इसलिए, 

“पूरा करता हूँ देकर मातः एक गयन ॥7 

सह कहकर उन्होनें महाफलकवाला प्रदीष्त ब्रह्म शर हाथमें लेलिया | ज्योंही 
अपना दक्षिण नेत्र अपित करनेको हुए तभी देवीनें साधुवाद देते हुए उनका 
हाथ पकड़ लिया । ल्‍ 





श्रफ तुलसीदास और रामकी शक्ति-यूजा 


“साघु, साधु, साधक घीर, धर्म धन धन्य राम 

कह, लिया भगवतीने राघवका हस्त थाम ॥7 
रामचद्रने झक्तिकों प्रणाम किया और थे विजयकी भविष्यवाणी करके 
रामके मुखमे लीन हो गई । 

“रामकी शवित पूजा” जैसी नाटक्ीयता निरालाजीकी और किसी भी 
भबितामें नहीं +॥ यहाँ उन्होंने अपने जीवनकी अनुभूति, भिराशा, 
पराजय, सधपे और विजय-कामना को नाटकीय रूप दिया हैं। आकाश 
और समुद्रके सम्मिलित गर्जनमें रामका व्यक्तित्व कुछ क्षणकों मानो खो 
जाता हूँ । यह क्रिपाश्ील तमोगरुण जीवनकी परिस्थितियाँ है जिन्हें परास्त 
करनेके लिए राम सदा साघवनोकी खोज करते रहे है। राम शक्तिकी साधना 
करते है ॥ यह साघता और भी महत्त्वपूर्ण हो उठती हैं जब हम उस 
चिजका स्मरण करने हे जहाँ राम समुद्रके किनारे ऑंधेरेमे अकेले बैठे हे, 
सिरपर एक मशाल जल रही हूँ और रामद्रके गरजनेके राय राबण का उस्मत्त 
बट्ठहयास सुनाई देता है। यह राम तुलसीदासक मर्यादा पुरुषोत्तम नही है । 
इनमें ब्रह्मैकी पूर्णताके बदले मनुष्यकी भ्रपूर्णंता है । वह अधीर हो जाते 
है, सीताकी स्मृतिसे मोहित हो जाते है, श्रांखोंसे आँसू भी गिरने लगते हे, 
इसीलिए शक्तिकी साधना इतनी महत्वपूर्ण है । रामके रूपमें कविने 
जीवनकी परिस्थितियोको एक बार फिर चुनौती दी है । उराके नायक 
युद्धके लिए फिर तैयार होते हे । लेकिन यह महाशक्ति एक देवी शक्ति 
हैं। दाक्तिका भ्राकर रामका हाथ पकडना एक मनोमुग्धकारी चमत्कार 
मात्र है। रामके सपर्पका चित्र जितना प्रभावशाली हैँ, उतना उनकी 
विजयका नहीं। कृविके जीवनमें सध् ही सत्य रूपमें आया है + विजय _ 
की कामना पूर्ण रही हूँ । डे ५ 

यहाँ तुलमीदासकी अपेक्षा चरित चित्रणमें विविधता है । विभीषण, 
हनूमान आदिके चित्र महाकवि बाल्मीकि और मिल्टनकी याद दिलातेहेँ। 
'शोड़ेसे शब्दोमें रे्खाचित्र बनासेमें कविने नई क्षमताका परिचय दिया हैं । 

चोगदर्णनमें काव्यक लिए जो सुलम उपकरण मिल्हे, उन्हें दविन्ते झूठे रूप 


पे 
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दिया है । श्र ज्ञा, सहलार आदि चक्रोपर रामचर्दके मनके चढने की क्रिया 
के भ्रतिरिकत हनुमानका समुद्रको विलोडित करते हुए महाकाझमें चढना 
ओऔजपएूर्ण वर्णनर्में श्नूठा है । प्रकाश और अन्धकारका ऐसा चित्रमय 
सम्मिथ्रण उन्होने पहले कभी न किया था । , इसकी प्रतीक-व्यजना गझद्भुत 
हैं ! रावण समस्त तमोगरुणी विध्त-वाधाओका प्रतिनिधिमात्र दिखाई 

/ पडता है। उसके साथ शिव, झाफषाश झौर शक्ति सभी क्रियाशील 
जान पडते है। इस श्नल्त तमोगुणमें रामके दिव्यशार श्रोहत होकर 
कही खो जाते है।  मनुष्यक्ा मन पराजित होकर भी पराजय स्वीकार नही 
करता । युद्ध लिए, विजयके लिए वह पुत्र चेष्टा करता हैं॥ “रामकी 
ज्ञबित-पूजा' को यही महान्‌ आशावादी संदेश हैं। हे 

“इसे कविताके पीछे जीवनकी कौनसी झनुभूति छिपी थी, इसे हम तब 
अच्छी तरह समझेंगे जब इसके साथ सरोज-स्मृति', 'वनवेला' भोर गीतिका' 
के कवि-जीवन-सवधी झन्य गीतोपर दृष्टि डालेंगे । इन 'र्वनाओवा उत्कट 
आरात्म निवेदन साटकीय रूपमें यहाँ प्रस्तुत किया यया हैं ॥ कवि अपने 
अति इतना तटस्थ हो गया हैँ कि सहसा मुख्य पात्रसे उसके तादात््म्यको हम 
समझ नहीं पाते । के 

'सरोज-स्मृति' में एक दूसरा नायक हैं जो “रामकी शक्ति-पूजा' के 
रामक्ी तरह झपने से प्रवल शत्रुका युद्ध-योशल देखता हू । 
समरदवा वर्णन हैं जिसमें 
“उक साथ जब झात घाव पूर्ण 
झातें थे मुझ पर तुले तूणं 
दखता यहा मे सडा अपल 
वह शर-क्षेप वह रण-कोशल [” 

“*रामको शक्ति-पूजा' में पहले दो बदोके बाद जैसे युद्धके बाद स्वव्पता 

छा जाती है, वैसे ही यहाँ मी-- 
“ब्यक्त हो चुका चीत्वारोत्कल 
ऋद युद्ध का रुद्ध कण्ठ फू ।/ 





यहाँ भी एक 
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+रामफों शक्ति-पूजा” में इयामा अ्रवतरित होकर रामके बदनमें लीन ह्दो 
गई, लेकिन यहाँ उवकी छवि उरा ब्यक्तित पर पड़ती है, जो लाछित है । 
सरोज-स्मृति/ में--- 

के “वाद्धित उस किस लाछित छवि पर 

फेरती स्नेह को कूची भर,-- 
पढ़ते ही बसवस 'रामकी शक़्ति-पुजा! में 
हें “लांछन को ले जैसे शांक नभमें अगंक” 

की याद झा जाती है'। 

'सरोज-स्मृति' ' हिन्दीकी एकमात्र प्रसिद्ध 'एलेजी' या शोकगीत है । 
इसे कविने अपनी कन्‍्याके निधनपर लिखा था। सरोज सवा सालकी ही 
औ कि वह मातृ-विहीन हो गई। वाल्यावस्थासे नानीने उसे फाल-योस 
कार घड़ा किया था । 'कविके साथ-साय भह भी जीवनकी थपेडे सहती 
“रही । . फल्परुब्ज-छमा/जकी रूढियोंकी परवाह न करते हुए निरालाजीने 
पंडित शिवश्े्नर द्विवेदीसे उसका बिवाह किया )। इसके बाद मयानक 
बीमारीमें उसका देहान्त हुआ । उस समय निरालाजी 'सुधा' की प्रूफ- 
रोडरीसे लेकर सम्पादक तंकरे सभी कार्य करते थे ।। मासिक वेतन ५०) 
रू० मिलता था । कविताएँ छापना संचालकजी कविपर अपार अनुग्रह 
करना समझते थे। “मेंते निरालाको बनाया” सभा-समाजमे यह उनका 
दावा था । पारिश्रमिक देता दुरको वात थी ।. 'छुलसीदास' कविता 
छपने पर उन्होंने यह मिकायत भी को कि 'सुका की विक्ती कम हो गई । 
मुझे याद है 'वनवेला' पर निरालाजीको पारिश्रमिक मिला था लेक्नि 
तव तक सरोजका दुश्खान्त नाटक समाप्त हो चुका था। 'सरोज-_ 
स्मृति! को हर पंक्तिर्में यह माव बोलता है कि में पुत्रीके लिए कुछ न 
4 फि.सका । 

निशालाजी सरटोजको गाँव भेज चुके थे । जीवनके और सब कार्य 
करनले हुए मो उनका चित्त उठिग्न बना रहता था । ४. एक दिन नीचेसे पौस्ट- 


रु 


तुलसीदास और रामकी झवित-पूणा ह्३्१ 





कार्ड उठाकर ऊपर वापस झआए और इतना ही कहा, सरोज नही रही । 
दुःखसे उनका चेहरा स्पाह'पड़ यथा था। उसे सहन करनेके प्रयासमें 
वे कुछ देर तक कमरे में टहलते रहे; उराके बाद अचानक घरसे निकलकर 
घूमने चलें गए ।- दो दिन तक सरोजकी कोई चर्चा नही हुई । इस बीच 
में उनका चित्त ध्थिर हो गया । कवितामें उस समयका दुःख ही नहीं 
एक झालम्बन पाकर. सोलह साल पहलेकी समस्त बेदना उमड़ शाई 
दस कवितामें निरालाजीने चार पं वितयाँ ऐसी सच्ची लिखी हूँ जिनमें उनक 
सारा जीवन केन्द्रित हो गया है । उनका एक रूप उद्धत और उत्साह 
बीरका है, जो दारुण मार्गमें .नियतिको भी चुनौती देता है, 

| “खण्डित करने को भाग्य-्म्ंक 

देखा भविष्यके प्रति अशंक ।” 

मे पं क्तियाँ हिन्दीमें निराला ही लिख सकता था और भविष्यके प्रति झशंन 
होकर देखना उसीको शोभा देता हैं । परन्तु वह भाग्य-प्रंक खण्डित नही 
कर पाया । इसलिए कविताके अन्तमें, उस उदात्त गर्जनके बाद उसका 


दु.ख-जर्जूर हृदय बोल उठता है, 
दुख ही जीवन को कथा रही 


॥ कया कहूँ धभ्राज, जो नहीं कही ॥7 
सन्‌ '३४ से ”३८ तक उन्होंने अनेक रचनाएँ ऐसी की है, जिनमें एक 
और भाग्यके झंक खंडित करनेका प्रण हैं तो दूसरी शोर जीवनकी अनकही 
कथा शभ्पने झाप फूट निकलती है । 
सरोज-स्मृति' का अन्त “रामकी शवित-पूजा' के आशावादसे भही 
होता । निराला मस्तक झुकाकर अपने कर्मंपर बज्मपात सहनेके लिए 
तत्पर होता है + झीतरो अ्रष्ट होते हुए झतदलके समान बह अपने विफल 
क्रार्मोसि कस्याका तर्पण करता है । . यथार्य जीवनकी यह एक नई और कट 
अनुमूति थी जो निराला हिन्दीको दे रहा था। यह एक ऐसा महात़ाटक 
था जो पाठकर्क हृदयर्मे करणा झौर सहानुभूतिकी सृष्टि करता है। 
उन्नीस वर्ष पार करने पर कन्या पितासे विदा लेकर जीवनका सिन्ध 


श्ब्र 
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पार कर गई। पिता अक्षम था, मानो यही सोचकर उसे मार्ग दिखाने 
के लिए उसने पहले ही प्रयाण किया या। शुक्ल पक्षकी प्रयसा श्रावथका 
स्तब्घ प्रन्थकार पार कर गई । पिताको बारस्वार यह स्मृति कचोटती 
हैं, "गुछ भी तेरे हित न कर सका ।” घन कमानेका उपाय तो समझा 
* लेकिन दीनके मुहसे कौर न छीन सकनेके कारण स्वार्यंकी लडाईमें हमेशा 
' परास्त हुस्न । इस पराजयको हिन्दीका रत्नहार समझकर उसने गर्बसे 
धारण किया । साहित्यिक जीवनके झारम्भमें उसकी व्यस्तता य्यर्थ जान 
पड़ती थी । पत्रिकाझ्ोंसे लौटी हुई रचनाएँ लेकर वह एकान्‍्तमें सम्पादको 
की गुण गाया करता था। कुण्डलीमें दो शुभ विवाह लिखें थे लेकिन कन्याकी 
ओर देखकर उसने ग्रहोको ममिद्ध करने का निश्चय किया। _ उसने कुण्डलीके 
दुकड़े-टुकडे कर दिए और कन्या उनसे खेलने लगी । वयस्क होनेपर 
/ विवाहके लिए प्रस्ताव झाने सगे परन्तु कान्यकुब्ज शिवसे गिरजा विवाह 
न करनेका उससे निश्चय किया था । बिना वरात बुलाएं साहित्यिकोके 
समाजमें सरोजपर कलशका शुभ जल पड़ा । सरॉजने स्वर्गीया माताका 
रूप ग्रहण किया । मातृहीन बालिकाकों माँकों कुछ शिक्षा पितानें दी 
और स्वयं उसकी पुष्प-सेज 'रची॥ जिस नानीकी स्नेह-गोदमें वह 


सवा सालसे पली ओर बढ़ी थी, उसीकी गोदमें उसे श्रन्तिम शरण 
मिली । 


इस प्रकार सरोजकी जीवन-गाथा स्वयं कबिकी दुख-गाथा बन जाती 
हूैं। साहित्यिक जीवनमे वापसकी हुई रचनाओसे निराशा, आगे चलकर 
अर्थपार्जन न कर पानेसे निराशा, और अन्तमें रूएण कन्‍्याकी परिचर्या न 
कर पानेसे निराशा, वह इस कविताकी सेटिंग है। इसमें निरालाका 
व्यक्तित्व उद्धछ, पराजित फिर सी संघरयेरत दिखाई पड़ता है. । अन्त 
कविते स्पष्ट दंब्दोंमें यह नही कहा कि कन्याकौ परिचर्याके लिए झ्र्थाभाव 
रहा। चहाँ तक पहुँचते-पहुँचते लेखती सानो जवाब दे जाती है । वह 
आहसाए कविक्राकों समाष्त कर देता है | जो कहा और अ्रनकहा रह गया 
दौनोसे इस कवितामें छुसा तिकत और यथार्थ सत्य अंकित किया गया है कि 





। 
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व्यव्तिगत जोवन-संबंधी रचनाओंमें वह रचना सहजही ऊेघे-से-ऊँचा स्थात 
प्राप्त कर लेती है । है 
आत्मनिवेदनके लिए निरालाजीने मातृ-रूपकी कल्पना की । मातू- 
वियोगते कवितासें भव्य रूप धारण किया । इस कल्पित मातासे वे झवित 
के लिए प्रार्थना करते और उससे अपना दु:ख भी लिवेदन करते । अपने 
मनुष्य-जीवनक समस्त स्वार्थ.वे उसके चरणोंपर बलि करते है । वे उससे 
प्रा्थेंना करते हे कि वे जीवनके रथपर चढकर मृत्यु पथपर बढ़ें और महाकाल 
के तीक्ष्ण शरोको सह सकें। वह उन्हें इसकी क्षमता दे । माताकी भश्रु- 
सिक्‍त मूर्ति हृदयर्में विराजती रहे । भले ही बाघाएँ झायें ले किन यह शरीर 
नलेद-युक्त है । उसे देकरही वे चन्दिनी मौको मुक्त करेंगे । 
जीणं-शीर्ण प्राचीनको वह भस्म कर देगी । निर्जीव शरीरका धारण 
करना व्यर्थ है। भारतका कल्याण तभी होगा जब यह महा दवित यहाँ 
के निवाशियोके रूपमें अवतरित होगी ॥ कभी कर्विं सोचता है : जीवनमें। 
कुछ न हुआ, नहो। क्रगर ससार घोखा हूँ तो इसमें रोना क्या। छाया, 
की तरह नीला प्रासमाय दिखलाई देता है । मनुष्य घदुता-बढता श्रात्ता' 
जाता रहता है ) वह चलता है, थकता हैं, रुककर बकवास करता है 
लेकिन दुनिया ही कमजोर हो तो वहू क्या कर सकता हूँ । यदि वही प्रकाश 
हो तो उसे दीप्त करने का प्रयास व्यर्थ होगा ।॥ फिर बहता हैं कि समर्थ 
होकर मनुष्य किनारे देँढा हुआ लहरें क्‍यों ग्रिन रहा हैं। जिस जलके 
भीतर वाध्व-वह्लि जल रही है, उसे धार करफे न जाने कितने लोगोने 
श्रथे प्राप्त किया, त्तव कवि हो वयो असफल होगा ? महाइविहसे प्रार्थना 
करता है, संसारमें तृप्णाफों विपाग्ति बुझ्े और भापामें झमृतफे निर्नेर 
फूटें। कबविके स्वर पृथ्वीसे उठें झोर आवाश पर छा जायें । परस्पर 
कर्षण से जो ढंद मचा हुआ हैँ, वह सिट जाय और क्षुद्रवा त्तोडकर सोग 
अपना विद्व-परिचय्‌ पहचानें 4 है 
अहाद्यवितकी चंदया बा प्र है, णुत्पुक अरुण ऋन्प्या $ चढ़े; जंअचफे 
डुःख दूर क-र सकती है। महाशवितको चरणोंमे रंजित मृत्युकों वरुण वरने * 
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की वह प्रार्थना करता हैं । उसके हृदयमें अपमानकी झग्नि प्रज्ज्वलित 
रहे और इसी प्रेरणासे बहू जीवनके घलोभनोको ठुकरा दे । झवितके 
सिन्धुमे लहरे उठ रही हैं । वह प्रतिज्ञा करता है कि समीर की माति वह 
उन्हें पार करेगा । कभी उसे मालम होता हैं कि लाछना और श्रपमानका 
झन्त हो गया हैं मौर विध्न बाधाझ्नोको पार करके वह सफलता प्राप्त 
करचका है। बह मातृ मतिसे कहता है, में रातमें अंधे रा पार करके तुम्हारे 
द्वारपर श्रा पहुँचा हूँ । रास्तेमे पत्थर सगे $ लेबिन वह फल जैसे जान 
पडे । उपल खिलकर मानो उत्पल बन गए । शरीर अवसनन्‍्न हो गया, 
फिर भी वरकी प्राप्तिसे कवि प्रसन्न हो गया है। शजत्रुओका स्मरण करके 
बह उनका उपहास करता है, यह तेज-हत निश्याचर, वग्य, भीर और मलित 


मन यया समझेंगे विः कविने कौन सा वर प्राःत क्या है । वह श्रमर पदो 
को गह कर प्रभात धन पा गया है । 


प्रात काल क्रिण नीले आसमानपर सहस्रो रूप धारण करती है और 
ससारमें झ्राकर उसे रगीन बनाती हैं ॥ सत्रिके समय वही शरत्‌ चद्र की 
किरण बन जाती है ॥ कविका हृदय उस मु दे हुए कमलवे समान हूं जिसपर 
आँसू जैसी ओसफी बूंदे ढुलक रही है । कवि चाहता है कि उसकी दु ख- 
शाशजिमें यही किरिण स्वप्नकी जागृति बनकर उसके नेत्रोमें शयन करे । 
अन्य गीतो में इस दु सकी रात्रि की बात हैं ॥ एक गीत में वह प्रइन व रते है 
“कौन तमके पार रे कह ।' इसका उत्तर मी यही है कि भ्रन्धवार के शभ्रागे 
कुछ नही । जो जड हैं वही प्रवाह पूर्ण जलका रूप घारण वरता है । श्राकाश 
तत्व ही घनकी घारा बनकर गतिशील मसार बनाता ह । इसी तत्वसे 
गन्ध गुण की सृष्डि होती हूँ । आनन्द वा भोंरा लहर-झूपी बालों शौर 
वमसल-छूगी मुखपर गूजतः है| यह प्रिवर्तनशील प्रद्मयति का रूपक है जो 
जल होते पर भी आनन्द से सम्बद्ध है। फिर कवि पूछता हैं कि अन्घवार 
को भेंदबर जो सूर्य रूपी नेत्र खुलता है, चह निश्चा-प्रेयसीके हृदय पर 
जब मूंद जाता है ठव वह सार-तत्वद पाता है या श्रसार वन जाता है । 
ससार में आतप ही जल बनकर बस्सता हे; सलुपसे हो कमल सुहत 
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बनते है; जो अशिव और उपलाकार है, वही नौहार के रूपमें मंगलमय 
होकर द्रवित होता हैं। तब इस जई प्रकृतिक परे क्या हैं? इस 
गीतमें लिरालाजी ने ज्ञानजन्य सृष्टि के सिद्धान्त को अरबीकार किग्रा 
है । मनुष्यका ज्ञान, उसकी चेतना, उसका आनन्द जड़ प्रकृति के 
विकास से ही सम्भव हुए है। प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन होते है;! 
आतप जल बन जाता है, उपल द्रवित नीहार बनता है; इसी प्रकार 
एक गुणात्मक परिवर्तनसे चेतना और आनन्द की भी सृष्टि हुई है । इसका, 
कारण बताने के लिये प्रकृति से परे किसी दैवी सत्ताकी कल्पना करना 
आवबदयक नही है । मु 
दिन-पर-दिन निरालाकी रचनाओं में यह भावना दृ होती दिखाई 
देती है कि पृथ्वीका यथार्थ सत्य ही नही है, वह आकाश वी बल्पना से 
सुन्दर भी है। इस भाव को उन्होने वनबेजा” और" रगिस में बड़ी 
अच्छी तरह व्यक्त किया है. । बनवेला' के आरम्म में उन्होंने पृथ्वी 
सौर सार्यके प्रणय-व्यापार कर वर्णन किया.. है । ग्रीप्म के साप ने पृथ्बीको 
सर्वस्व दान कर दिया है । प्रस्वेद, कम्प, निदवास, इनकी परिणृति 
लूमें हुई है। सन्ध्या के समय पीताभ, प्ग्निमय, निर्धूम दिगन्तका 
असार प्रलय काल का दृदय उपस्थित करता है, ऐसा लगता है किः समरतत 
विश्व जलयया है; घूल में देश अदृश्य हो गया है । कवि विरक्‍त और 
चामसे पीड़ित होकर नदीके किनारे विचार करता चला जा रहा है । 
“होगया व्यर्य जीवन 
में रण में गया हार” ॥ 


पराजयका भाव लेकर वह एक जगह श्ाकर चुपचाप बैठ जाता है ॥ 

चह राजपुत्रो की वात सोचता है. जो बड़े-बड़े विद्वातों को अपना अनुचर 
बना लेते हैं। वह उन घनी युवकोंकी यात सोचता हैँ जो समुद्रपार से 
ददिक्षा पाकर देक्व में राष्ट्रपति चुने जातें हैं और जिनकी प्रश्ंसामें पंसे 
में दस गीत रवफर लोग गर्देभ-मर्दन स्वरमें उन्हें गाकर बेचते फिरते है। 
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साहित्य-सम्मेलन में भी तव घाक जम जाती है । उधर साध्य नभका मस्तक 
तप कर रक्‍ताभ होगया था; इधर कवि के मस्तक की भी कुछ ऐसी 
ही दशा थी । तभो झाँखें खोलकर उसने देखा कि प्रेयसी के अलकोंसे 
अ्रात्री हुई गन्ध की तरह बेला की सूशवू उसे तृप्त कर रही हैं! जीवन 
का समस्त ताप झ्नौर भ्रास अपने मस्तक पर लेकर मानों अतलक्री सास 
ऊपर उठी थी, मानो कर्म-जीवन के दुस्तर क्लेश भेद करके सुन्दर सिद्धि 
ऊपर उठी हो, झथवा क्षार सागर पार करके सिक्‍्तन्तनन्केश् भप्सरा ही 
लहरोपर खडी हुई वहुजन दर्शनसे चकित होकर खडी हो । वह बनके 
गौत की तरह खिली हुई है । ताप भ्खर होने पर अपने लघु प्याले 
में अतल की छीतलता भर कर कवि को सुगन्‍्व की सुरापान कराती है। 
कवि उसके समीप पहुँचा भ्ौर 
“झुक झुक, तन तन, फिर झूम झूम हँस देंस, झकोर, 
चिर परिचित चितवव डाल, सहज मुखडा मरोर,/ |, 
बेला कविके प्राजय और ईष्यके भावोकी ओर सकेत करके उससे 
दूर ही रहनेको कहती है । कवि अपने स्पशंको अपबित्र समझकर 
रुक जाता हूे। उस झरिनि-शिखाको देखकर वह सोचता है, कही कवितामों 
भी ऐसे दुग्ध जेसे धवल दल खुलते । बेला उसे सुझाती है, आपा खोकर 
उसने जीवनका खेल खेला हैं / जीवनका मेला दिखाऊ वस्तुओसे ही चम- 
कताहै। इस तडक-भडकमें भ्रात्माकी निधि पत्थर वर्न जाती है। इसी- 
लिए नगरमें एक बडा है तो उसके बहप्पनकी रक्षा करनेके लिए झेष 
सभी छोटे है। कवि सामाजिक विपमतासे उत्पन्न होने वाली 
श्रपती ग्लानि भूल जाता हैं। वह दो पंक्तियों वेलाके जीबनकी 
सार्थंकता व्यक्त कर देता हैं : हर 
“नाचती बृन्त पर चुम, ऊपर 
होता जव उपल प्रहार भप्रधर [” $ 
चेलाकी यही साथकता कविक जीवनमें उसकी कविता बन जाती । 
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“नरग्रिय' में यह ईप्या भाव तिरोहित हो गया है ) नरगिसके पाधिव 
सौंदयेने उसे अभिभूत कर लिया है ! छोटे-बडेके भाव उददें ही नही 
हृदयमें मगातठकी निर्जेन शाति और नरग्रिसका सौदर्य छा गया।  दछयोत* 
काल वीत चूका या और परिच्मर्मे वेमवका दीध दिन अस्त हो चुका था | 
तारक प्रदीप लिए हुए सच्या प्रियकी समाधिकी और चली गई है ।. नीडोमें 
पक्षियोक्ता स्वरभी बन्द हो गय्ग है केवल बीते हुए गौरवकें समान गयाताः 
शब्द निरन्तर सुनाई पडता है । चैत का हृण्ण पक्ष है, तृतीयाकी ज्योत्स्ता 
पृथ्वी पर ऐसेउतरी है जँंसे नन्दनकनकी श्रप्सरा पृथ्वीकों निर्णत समझ-+ 
कर राभिके समय यगा-स्नान करने शाई टै ।_ तटपरबैठा हुआ कबि विश्व 
का सघन तारतम्य देख रहा था। वह सोचता था कि तत्व सूदमतम होता 
हुआ उपरको चला गया है भर लोगोने मान लिया है कि पण्वीसे स्वर्ग 
बडा है । ज्योत्स्ता स्वर्येकी श्रेष्ठ सूप्टिरों समान' सामसे सशरीर सडी 
हुई थी । 

युवती धरावय यह दस तकाल था, हरे मरे स्तवोपर कलियोवी माला 
पड़ी थी । पवन पृथ्वीकी सुरभिसे दिवकुमारियोको प्रस्नन्न कर रहा था । 
ऐसा लगता था दि पृथ्बी और स्वगमें होड हो रही है । तभी पविने देखा 
कि प्रणयक एक्टक नयन जैसी नरगिस खिली हुई है ) वह कहती है, स्वयं 
से झानसे ही क्या ज्योत्स्ता अधिक सुन्दर हो गई ? वह स्वय अन्यकारको 
पार कर प्रवाक्षम झाई हैं, क्या उसने स्वर्ग नहीं प्राप्त वर लिया ?ै पृथ्वी 
स्वर्पपद चढ तो उसकी अधिव झोमा हैं या उस स्वगंक्री जो नीखें पृथ्यो 
पर उतर भाए ? हवा बही भर नरगिसकी सुगध कवियर प्रायोमें छा यई । 
यही स्वग है यह वहकर उसने झानरदगे नेत्र बद वर लिए ) _ भौत्कि 

खूपपर इससे ऋच्छा और किसी छायावादी कविने नही फहा 
/स्वर्गें झुक झाए यदि घरा पर तो सुन्दर 
या कि यदि घरा चढ़े स्वगपर तो सुघर ? 
चही हवा नर्खगसकी, मद छा गई मुघन्ध, 
धन्य, स्वर्ग यही, कह विए मेने दूग बन्द ।7 
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इन कविताश्नोमें महाकाव्यक गुण हैँ । इनमें वह उदात्त भावना 
है जिसे अंग्रेज़ीमं “एपिक क्वालिटी” कहते हैं ॥ इनका नायक वास्तवर्मे 
घीरोदात्त है, परन्तु उसके नायकत्वकी परिणति रसराजर्मे नही होती ॥ 
बह दु'खकी कालिमासे घिरा हुआ हैं, जलतो-बुझती प्रकाशकी लौ 
श्रपराजित रहती हैँ । ग्रीक नाटकोके ही रोकी तरह वह हमारें हृदसमें 
संवेदनाका संचार करता है; संपर्षकी भयानकता दिल्लावर बह विपाद, 
भय, कुतूहलक भावोको जाग्रत करता है । भावोक अनुरूप कविकी झोज- 
पूर्ण दौली है, जिसके लिए मैथ्यू आरनालडने '्रैण्ड स्टाइल दब्दोंका प्रयोग 
फिया हैं । भाषा शोर छुंदपर ऐसा अधिकार निरालामें भी कम मिलता 
हैँ । छायाबादने हिन्दी कविताकनों गीतात्मक बनाया, था | रीतिकाल 
की रूढ्िप्रस्त तटस्थता से हटकर उसने अपने ज्यक्तित्वकको मुखर क्या 


थया। गीतिकाव्य में ' नई भावकता, नया भ्रपनपौ, प्राठकसे नया 
परिचय स्थापित किया गया । निरालाके गीतो और भुक्तकोमें आात्म- 
निवेदनफे साय नाटकीयता मी है । वह अपने प्रति तटस्थ होकर पपनी 
अनुमू्तियोंका चित्रण कर सकता है । आत्मीयता और नाटकीयताका 
यह सम्मिश्रण पद्धू.त हैं । 
»« 'सरोज-स्मृति', “रामकी शक्ति-पूजा', 'वनबेला' श्रादि रचनाझओोंके 
चित्र और अलंकार छायावादके ही हे परन्तु उनकी व्यंजना नवीन है । 
उदाहरणके लिए प्रभात और कमलको लेकर छायावादियो ने ही नही, 
भारत को पुरी कवि-परम्परानें रूपक बाँधे है | लेक्नि तुलसीदास! 
“में सांस्कृतिक सूर्यके अस्तसे आरम्भ करके जिस प्रकार “प्राची दिगन्त उरमें 
पुष्कल रविरेखा।” से कविताका अन्त किया गया है, यह निबाह झनूठा है । 
छायावादुके प्रतीकोको मह अनुभूति पहले न मिली थी जो उन्हें ऐसा प्रभाव- 
शाली बनाती । निरालाने उन्हें अपनी अनुमूतिसे नया जीवन दिया और 
“इसीलिए संक्रमणकालकी रचना होनेपर भी उनमें ऐसी पूर्णता है । एके 
ओर उतमें छायावादी अलंक रण-सौंदर्य अपने चरमे-विकासको प्राप्त हुआ 
“ले चूचरे ओर उनमें एक दूसरे युगके अर्विमीवकी झलक हैं । “सरोज- 


हि 
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स्मृति' में कबिने सकेत किया था किदीन दुखियोंका ग्रन्न छीनकर चह्‌ स्वार्य- 
समरमें विजयी नहीं होना चाहता था । उसके लिए स्वामाबिक था कि 
अपनी वेदनाके चित्रणके बाद इस स्वार्थ-समरका भी वर्णन करें, जिसके 
कारण इन दुखिशेकी दक्षा मुधस्नेके बदले दिन-पर-दिन भौर, ग्रिरती 
जाती है । उसने गालिवकी मस्ती और उसके दर्देका परिचय दिया था । 
उसने नांटकौय सेटिंगमें वीर मायकोका चित्रण कया था । श्रब उसके 
लिए झावश्यक था कि मैविसम गोकीकी तरह जन-साधारणका भी चित्रण 
करे। सन्‌ !३३, ३४ में हिन्दीमें एक नए आन्दोलनका सूत्रपात हो रहा 
था। छायावादकी परिणति जिस निराशावाद्म हो चुक्री थी, उसके 
“वाद यह अव स्यन्भावी था । चोटीऊ कलाकारोंमें प्रेमचंद्रकें बाद निराला 
का ध्यान सबसे पहले इस ओर गया ॥4 निरालाजीने गोर्कीवा अध्ययन 
किया और अपनी कलाको एक नया रूप दिया / कुल्लीभाट! में गोर्की 
का उल्लेख भी है । उनके हृदयमें समाजके निम्नवर्गके प्रति पहलेसे हो जो 
सहानुभूति थी, वह यो कसि एक लगा संकेतू पाकर उनकी कलाकों एक सभा 
रूप देने लगी। हिन्दी साहित्यमें देवी झौर चतुरी चमार का यह महत्व 
है कि जब सुधारवादका भरम बना हुम्मा था, तव निरालाने ययाये जीवनके 
,चिन देकर हिन्दी पाठफोको झकझोर दिया। सन्‌ "३३ में इन रचनाओं 
की सृष्टि यह सिद्ध करती हैं कि हिन्दीक साहित्यको एक नई दिशाकी ओर 
गति देना ऐतिहासिक आवश्यकता थी । एक युगको भूमि पार करके 
निराला उसकी सीमा तक पहुँच गया था, अरब दूसरे मुगकी भूमिपर कदस 
उठाना जरूरी था । नियलाने यह कदम उठाया 
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या कि न न मनन 

इन कविताओमें महाकाव्यके गुण हें । इनमें वह उदात्त भावना 
हूं जिसे अंग्रेजीमें “एपिक क्वालिटी” कहते है । इनका नायक वास्तवमें 
धीरोदात्त है, परन्तु उसके नायकत्वकी परिणति रसराजमें नहीं होती ॥ 
चह दु'खकी कालिमासे घिरा हमा है, जलती-बुझती प्रकाझकी लो 
अ्रपराजित रहती है । ग्रीक नाटकोंके हीरोकी तरह वह हमारे हृदयमें 
संवेदनाका सचार करता है; सघर्षकी भयानकता दिखाकर बहू विपाद, 
भय, कुतूहलके भावोको जाग्रत करता हैं । भावोके अनुरूप कविकी धोज- 
पूर्ण शैली है, जिसके लिए मंथ्यू आरनाल्‍डने 'ग्रेण्ड स्टाइल' दाब्दोका प्रयोग 
फिया है । भाषा और छंदपर ऐसा अधिकार निरालामें भी कम मिलता 
है । छायावादने हिन्दी कविताकों गीतात्मक बनाया, था ॥ रीतिकाल 
की खूढिग्रस्त तटस्थता से हटकर उसने अपने व्यक्तित्वकों मुखर किया 


था। गीतिकाब्य में नई मावकता, नया झपनपी, पाठकसे नया 
परिचय स्थापित किया गया । लिरालाके गीतो और मुक्‍तकोंमें आत्म- 


निवेदनके साथ नाटकीयता भी हैं ॥ बह अपने प्रति तटस्थ होकर अपनी 


अवुभूतियोका चित्रण कर सकता है । झात्मीयता और नाटकीयताका 
यहू सम्मिश्रण अद्भ त् है । 


*« सरोज-स्मृति', “रामकी शक्ति-यूजा', 'वनवेला' आदि रचनाग्रोकें 
चित्र ओर ग्रलंकार छायावादके ही है परन्तु उनकी व्यंजना नवीन है । 
उदाहरणके लिए प्रभात और कमलको लेकर छायावादियो ने ही नही, 
भारत की पूरी कवि-परम्पराने रूपक बाँघे हे । लेकिन "तुलसीदास! 
“में सांस्कृतिक सूर्यके भ्रस्तसे आरम्म फरके जिस प्रकार “प्राची दिमन्त उरमें 
पुष्कल रविरेखा ।” से कविताका श्रन्त किया गया हैं, यह निवाह पनूठा है । 
छायावादके प्रतीकोको यह अनुभूति पहले न मिली थी जो उन्हें ऐसा प्रभाव- 
दाली बनाती ॥ निरालाने उन्हें अपनी अनुभूतिसे नया जीवन दिया झौर 
“इसीलिए संक्रमणकालकी रचना होनेपर भी उनमें ऐसी पूर्णता है । एक 
और उनमे छायावादी झलंकरण-सोंदर्य अपने चरमे-विकासको प्राप्त हुमा 
” तो दूसरी ओर उनमें एक दूसरे युगके आविभोवकी झलक है।_ सरोज- 
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स्मृति' में कविने सकेत किया था कि दीन दुलियोंका झन्न छीनकर वह स्वार्थे- 
समरमें विजयी नही होना चाहता था ॥ उसके लिए स्वाभाविक था कि 
अपनी वेदनाक चित्रणके बाद इस स्वार्थ-समरका भी वर्णन करे, जिसके 
कारण इन दुश्चियोंकी दशा सुब रनेके बदले दिन-पर-दिन झीर, गिरती 
जाती है । उसने गालिवकी मस्ती और उसके दर्दका परिचय दिया था । 
उसने नाठकीय सेटिंगमें वीर नायकोका चित्रण किया था । झब उसके 
लिए आवश्यक था कि भैक्सिम गोकीकी तरह जन-साथारणका भी चित्रण 
करें। सन्‌ !३३, ३४ में हिन्दीमें एक नए आन्दोलनका सूत्रपात हो रहा 
 था। छायावादकी परिणति जिस निराशावादर्म हो चुकी थी, उसके 
चाद यह अवस्यम्भावी घा।  चोटीके कचाकारोमें प्रेमचद्धके बाद निराला 
का ध्यान सबसे पहले इस ओर गया ! निरालाजीते ग्रोकीका अध्ययन 
किया भर अपनी कलाको एक नया रूप दिया । “कुल्नीमाढ' में योर्की 
का उल्लेख भी हूँ । उनके हृदयमें समाजक निम्नवर्थक प्रति पहलेसे ही जो 
सहानुमूति थी, बह गोकसि एक नयः संकेत्‌ पाकर उनकी _कलाको एक नया 
खूपदेने लगी। हिन्दी साहित्यमें देवी और 'चतुरी चमार' का यह महत्व 
हैँ कि जब सुधारवादका भरमस बना हुआ या, तब निरालाने यथार्थ जीवनको 
चित्र देकर हिन्दी पाठकोकी झकझोर दिया । सन्‌ ?३३ में इन रचनाओं 
न्‍की सृष्टि यह सिद्ध करती हूँ कि हिन्दीकें साहित्यको एक नई दिशाकी और 
गति देना ऐतिहासिक आवश्यकता थी । एक युगकी भूमि पार करवो 
पनिराला उसकी सीमा तक पहुँच गया था, झव दूसरे युगकी भूमिपर कदम 
ज्उठाना जखूरी था । निरालाने यह कदम उठाया । 
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कोई भी जागरूक कलाकार यशकी जागीर पाकर सतोषकी साँस नही 
लें सकता । निरालाजौने यथेप्ट यश उपाजित किया था लेकिन बला- 
कारका उत्तरदायित्व समाजके प्रति भी हैँ । प्रसिद्धि पाकर वह झपनी 
सत्तकंता छोड दे, समाजके परिवर्तन न देखे, मनमें बनी हुई रूढियोके बाहर 
चलने का कप्ट न करे तो वह समाज-हितेपी साहित्यका सृजन नहीं करु 
सकता । छोटी पूँजीके साहकारकी तरह साहित्यकारोको भी नई दिश्लामें 
बडा कदम उठानेसे डर लगता हैं । वे सोचते है, इस ढरेंपर चलते-चलते 
ही तो हम साहित्यिक बने हे, समाजमें यश झौर गोरव मिला हूँ , इसे छोडने 
पर नए अपरिचित क्षेत्रमें एक-बारसी सफलता मिल भी नहीं सकती | इस 
लिए जिस राहपर चलते आए हे, उस राहपर ही झनन्‍त तक चलते जायेंगे । 
अपने उत्तरदायित्वको पहचाननेवाला कलाकार इस सरह एक ही लोफरमें 
बेंधकर वमी नही रह सकता । उसको परिचित लीक जब प्रतिक्रियाकी 
रूदि बन जाती है, तो वह उसे छोडकर भपने लिए नया मार्ग बनाता है । 
ऐसे उत्त रदायो कलाकारोकी भाति निरालाने भी यही कार्य किया । 

'मवत और भगवान' में हम देख चुके है कि इष्टदेवमें पूर्ण श्यद्धा होते 
हुए भी प्रजाकी समस्या हल नही होती । उस क्हानीमसें उस रियासतका 
जिक हैं जहाँ स्वानी प्रेमानन्द पधारे थे । एक दूसरे रेखाचियमें रियासती 
जीवनका एक दूसरा पहलू दिखाया गया है । राजवानोका नाम पद्मदल 
हैं। वहाँ पर एक चौडी नहर हैं जिसपर छोटे स्टीमर, बोट और वजरे 
चढते हैं /॥ राजा स्पहय हग्ककी सी रक्े क्‍लिए निललते है / हहली डबोडीयें 
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आनेपर राजा साहवके मुसाहिव कतार बाँधकर प्रणाम करते हं। सिपाही 
किचें निकालकर उन्हें सलांमी देते हे तोसरी ड्चोढ़ीके वाद पुलके ऊपरसे 
वे खाई पार करते है ।  घाटपर पहुँचते ही मुसलमान नौकर और मांझी 
सलाम करते है । राजा साहव एक नावपर पतवार पकड़कर बंठते हूँ । 
पहलवान मुसाहव डाँड सेंभालते हे, सिपाही श्रौर अर्देली लांग समेटकर 
बौटके साथ-साथ नहरके किनारे दोड़ चलते है । आगे शक्तिपुर नामका 
एक गाँव है । यहाँपर विश्वम्भर भद्टाचार्म राजासाहबकी प्रतीक्षार्मे सड़ा 
है । नमावके नजदीक झाते ही राजा साहबका ध्यान आकर्षित करनेके 
लिए वह विचित्र प्रकारका शब्द करता हैं। राजासाहवर्क मुखातिव होने 
पर “उसने ह॒वामें उँगलीसे लिखकर राजाणाहबकी शोर कोचा, फिर पेट 

खलाकर दोनों हाथो मरोड़ा, फिर दाहिने हायसे मुंह यपयपाया, फिर दोनों 

हार्थोक ठेंगे हिलाकर राजासाहबको दिखाया ।/ सिपाही पीछे रह गए 
थे। पास भ्रानेपर राजासाहबका इशारा पाकर उसे पीटने लगे। उसकी दोनों 
हमेली और उँगलियाँ बःवल डाली । गाँव भरके लोग झ्राकर विश्वम्भरको 
उठाकर ले गए और हल्दी-चूना लगाने लगें। विश्वम्भर भी भक्‍त 
है । बिशालाक्षी देवीके मन्दिस्में तीन पाव चावल और चार केले भ्रति 
दिन झौर वौन रुपया मासिकपर पुजारीगिरी करता हैं। घरमे पाँच आदमी 
खाने याले है झौर वीस महोनेंसे वेतन नहीं मिला । -तनंख्वाहफे लिए 
दर्जनों दरखासें लगाई लेकित सुनवाई न हुई । शव उसने हवा में लिख- 
कर बताया, अर्जी भेज चुका हूँ । पेंट मत्न कर बताया कि भूखों मर रहा हूँ 
और देंगे हिलाकर समझाया कि खानेको कुछ नही हैं । जासूसोने राजा 
साहयको समझाया कि इस गाँवके बागी विश्वम्भर से मिले है और उन्होंने 
जानवृझकर राजा साहबका अपमान कराया है। अभी उसके घाव पूर 
रहे थे कि उसे झाज्ञापत्र मिला, तुम नौकरीसे वरखास्त कर दिये गए । 

यह एक छोदी-सी घटना है । रियासतौंक पाशविक ग्त्याचारफा 
बड़ी तेज झलक यहाँ दिखाई देती हैं। असंगठित्त जनतामें जो मी रोटीके 
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लिए फरियाद करता है, उसे फौरन कुचल दिया जाता है । अधिक देना 
तो दूर, जो आधी रोटी उसे मिलती है, वह भी छीन ली जाती है । इस 
रेखाचित्रके शुरूमं निरादाजीनें उस आलोचनाका ज़िक किया हैं, जिसमें 
सरल और सुबोध साहित्यकी माँग की गई थी । उसके पहले वाक्यसे 
ही मालूम होता है कि उस झालोवनाकाय असर उनपर पड रहा है। उन्होंने 
यह भी बता दिया हैं कि यह घटना क्तिावोसे नही ली गई वरन्‌ उनकी 
आँखो देखी हुईं है । उन्होने लिखा है, “लोग कहतें है, ऐसा लिखा जाय 
कि एक मतलब हो, उसी वक्‍त समझमे आ जाय, अपढ लोग भी समझें । 
बात बहुत सीधी हो । मुझे एक उदाहरण याद आया । लिखता हूँ ) 
यह लिखा हुम्ना उद्धृत नही, देखा हुआ हैं ।” लेखकने भ्रयास क्या कि 
उसकी मापा सरल हो और वात छेसी हो कि सबकी सम्नझमें आ जाय । 
आँखो देखी घटनाशोको लेक्र उसने और भी कहानिया और रेखाचित्र 
लिखे थे । 

देवी कहानीमें निरालाने अपने ऊपर ही ब्यग्य किया है। श्रीमतीजी 
को लेकर वेंगला और हिन्दीके बहुतसे लेखकोने अपने ऊपर मजाक किया है। 
लेंक्नि 'दवी' का व्यग्य एक पूरे आनन्‍्दोलनपर हैँ, यह व्यग्य छायावादी वि 
के वड़प्पन पर है जो विराद्‌ की पुकार करता हुआ साधारण जनोकी महत्ता 
भूल जाता हैं। देवी” एक ग्रति साधारण पगली स्त्री हें। उसमें भावृत्व 
की भावना अभी जाग्रत हूँ । इसके आगे कविका अहकार झ्ुद्र मालूम होता 
हैं। पगलीका जोवन कविपर ही नही, समाजके नेताझो, उसके सचालका, 
उसकी सस्छृति, कला और साहित्य राभी पर एव तीखा ब्यग्य वन 
जाता है । - 

कहा है कि ब्रह्मा नाभिकें समान ससारकों बनाता है ओर फिर उसे 
अभ्रपनेसें समेट लेता हैँ । निरालाजीने मानो उसीकी पेरोडी फरते हृए 
दिस है, “वारह साल तवा मपडेकी तरह झब्दोका जाल बुनता हुआ में 
मविसयाँ सारता रहा ।” इस चत्रव्यूहत साहित्यकी रस्ता तो न हुई 
उलदे फेसनेके डरसे लोग दूर होते गए । फ़ाजेमस्तीमें कविने पुरियाके 
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रुवाव देखे । उसकी समझमें परियोके ख्वाव देखना ही साहित्यकों ऊँचा 
उठाना था। दूसरे मित्र सासारिक उनति करते गए और कविकी सनक 
वर राह चलते हँसते रहे । लोगोने कविताको खुराफात बताया लेक्नि 
उसने उसे न छोडा । तब क्या वह रति-शास्त्र और वनिता-विनोद 
या सौता, साविती झौर दमयन्तीकी कहानियाँ लिखता ? भारतीय 
सस्कृति तो यही है कि चौरासी आसन घग्मलमें दबावर पत्नौको सीता और 
सावित्री भेंट की जाय । बिना बडन्पनके तारीफ नही होती । राजा या 
ब्राह्मण होतेपर भी राजवि और ब्रह्मपि होने की गुंजाइश है । वैस्यो और 
शूद्रोर्मे कोई ऋषि नहीं हुआ । बडे लोगोने वडप्पनका जो चकव्यूह बनाया 
है, बह मकडेके जालसे कही अधिक भयकर हैं । परियोक ख्वाव देखने 
ओर रतिशास्त्र लिखतेके अलावा इस चकंव्यूहपर भी साहित्य रचा जा 
सकता है. । निरालाने एक ओर इस सामाजिक बडप्पन की तस्वीर दी है 
तो अ्रग्रभागमें पगलीका छुटपन दिखाया है । इस तुलनासे सामाजिक 
विपमताकी खरी परख हो जाती हैं । 
चह कहते है, “बात यह कि बडप्पन चाहिए । बडा राज्य, बडा 
ऐंदवर्य, बडे पोथे, तीप-तलवार, गोले-वारूद, वन्दुक-क्र्चे, रेल-तार, जगी 
जहाज, ठार्पेंडो, माइन्स, सवर्मेंरीन, गेंस, पलटन, पुलिस, अट्टालिन। उपवन 
आदि झादि सब बडे-बडे ---इतने कि वहाँ तव झाँव नही फैलती, इसलिए 
कि छोटे समझें वि वे क्तिने छोटे हे ।” इस वाक्‍्यके साय पन्तजीके पूर्वी 
पदिचमी गोलाडों वाले वाक्यका स्मरण कीजिए जिसमें कविने यामतकी 
तरह सारी पृथ्वी माप लेंनेंकी भ्राकाक्षा प्रकट बीए । निरालाजी 
ने भी पनेकः निबन्योमें विरादू चित्राी माग की थी । यह वाक्य मानो 
उन विराट चिभ्रोवी पैरोडी है । 
_कविने जितना ही संसार र उप्पनके बारे में सोचा, उतना ही उसबे 

अपने यडप्पनका भाव भी खढता गया । सुरसाती तरह ससार का वेडप्पन 

झ्रगर उसे लोल जाना चाहता या, तो महावीरकी तरह उसका अहवार भी 
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वढता यया। ' बेड होनेके स्यालसे ही में सी नस चत गई, भौर नास सावक 
अद्भुत प्रभावसे से उठकर रीढ सीधी कर बैठ गया।” लफिन तभी उसकी 
नजर रास्तेके किनारे बैठी हुई पगली पर पडी । तुरूत हीगहकारने 
मसक रूप धारण कर लिया | 

पगलीके वाल कट हुए थे। ताज्जुबकी निगाहसे बह झाने जाने बालो 
को देखती थी । उमर पच्चीस सालसे नी कम होगी | दोनो स्तन खुले 
हुए थे। प्रइृ॒तिकी मारोंसे लडती हुईं मुरझा मई थी। पासमें डेढ साल 
का कच्चा था । ससारकी स्तियो जैसी एक भी भावना उसमें नहीं थी । 
“उसे देखते ही मेरे बडप्पन वाले भाव उसीमें समा गए श्र फिर बही 
छटपन राबार हो गया ।” 

होटलके नौकर सगमलालने यताया कि पग्मली होटलकी बची हुई 
रोटियोंसे पेट पालती है । पगलीके बारेमें पूछताछनो मझक समझबर 
बहू चलता हुआ । लेंक्नि कवि सोचने लगा, मान लो मे बडा हो भी गया 
सो इस स्त्रीका वसा होगा ? साहित्यकवारका बडढप्पन रामाजको इन प्रमागो 
बी विस्मत नही पलट सफ्ता । पेडकी छाँह या खुले वरामदेगे पह लू 
के थपेड सहती हैं। “मुमकिन है कि इसके बच्चेकी हँसी उस समय 
इसे ठढक पहुँचाती हो ।” हाँ, उसे अभी इतना ज्ञान है कि प्रक्नतिके कठोर 
ताप और बच्चेकी सुस्कानकी कोमलताकों खह समझ सके । कबिको 
नैपोलियनकी याद आती है । वह सोचता है, वया वह इससे भी घडा 


बीर या? क्‍या उसन भी इसी तरह तिराश्षित भौर निस्सहाय होकर 
प्रदृतिकी मारें राही थीं ? 


कवि फिर शिरियाके रवाब देखता हैँ लेकिन इस बार ये परियां स्वर्ग 
की नहीं । बह जिन्दगी और मौतकी लडाईमें देखता है कि पगलोके 
भीतरकी परी इस दुनिया से दूर उड जानेंकी तैयारी कर रही है । उसकी 
भावभगी देखकर रदीन्द्रनाथक्षा अभिनय भी फीका लगा । उस गूँगौकों 
भआयोको व्यक्त करनेके लिए कविकी भाषा ही भूंगी वन जाती हैं। "यहाँ 
साँच्रेटेकें सनोभाव कितनी सूदस व्यजनासे सचरित होते थे, क्या लिखें * 
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डेढ-दी सालके कमजोर बच्चेको माँ मूक मापा सिखा रहौ घौ--प्राप जानते 
है, वह गूंगीथरी। बच्चा माँको कुछ कहकर न पुकारता था। केवल एक 
नज़र देखता था, जिसके मावमें वह साँको क्या कहता था, आप समझिए, 
उसकी माँ समझती थी, तो क्या वह्‌ पागल और मूँगी थी ?” 

नही, वह पागल झौर गूँगी नही, देवी थी । पागल भौर गूंगा वह 
समाज था, जिसने इस तरहकी देवियोको पथकी भिखारिन बना दिया था । 
पता नहीं, भ्पने वच्चेंकी तरह यह पयली भी रास्तेके किनारे ही पत्कर 
बढी हो। पता गही, उसका विवाह हुआ हो भौर गूंगेपदका पता लगनेपर 
पत्िने उसे निकाल्न दिया हो । शायद यह बच्चा किसी रुवाहिशमन्दका 
सबूत ही । कुद् भी हो, उयकी ईस हालतकी जिम्मेदारी समाजपर हैँ 
इससे इल्कार नही किया जा सकता । १रियाके रुवाब देखकर यह समाज 
क्या खाक झागे बढेगा, जब उसकी देवियाँ इस तरह प्रह्वतिसे लडती हुई 
लाधित और पीडित होकर मव, बुद्धि श्रौर देह सभी कुछ नष्ट कर देंगी ? 

यह स्वाभाविक था कि कविको महाश्षक्षितती याद आए जिसकी बाँह 
पर अपना सिर रखनेका स्वप्न उसने देखा था । यदि दाक्ति कही है तो 
यही है, क्योकि उससे बडे-बड़े लोगोका स्वप्य चूर कर दिया । बडो-बड़ी 
सभ्यता, बडे-बडे द्वाक्षालय चर्ण हो गए। उसका बच्चा भारतका सच्चा 
रूपथा। 

एक रोज उसी रास्ते नेताका जुलूस निकलता हैं । पगली भ्राश्नमंसे 
हजारो झ्रादमियोको भीड देख रही थी । भौंदें सिकोडे, पुँह फैलाएं, 
आँखो पर जोर देकर वह इस मोडका मतलब समझनेका प्रयत्न कर रही 
थी। कवि पूछता है, “क्या समप्ती, आप समझते हैं ?” फिर उत्तर 
देता है, “भीडमें उसका वच्चा कुचल गया और रो उठा ।” नेता दस हजार 
की थैली लेकर जनता का उपकार करने चले गए । 

एवा दिन रामायणी समाजमें रामायणकर पर रुध ९१ सानसमें 
स्नान बरनेंके बाद भवत-मडली पगलीक पाससे निकली । किसीने कहा, 
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कर्मका दड है, किसीने कहा, स्वर्ग और नरक इसी ससारमें है । तीसरेने 
गोस्वामीजीकी चौपाई पढे दी, 
सकल पदारथ हूँ जम माही।॥ 
कर्महीन नर पावत नाही 7 
घरममने राजवीति से भ्रधिक उदारता नहीं दिखाई । 
पगलीकी जाति क्‍या थी, उसका धरम क्या था, इसके वारेमें लोगो 
को अजभी चिन्ता थो। सगमलालने वताया, यह हिन्दू थी, फिर मुसलमान , 
हो गई ॥ लेकिन उस रास्तेसे जितने हिन्दू-मुसलमाव निकलते, उन्हें 
देखने-दिखानेकी ऐसी भ्रादत पड गई थी कि वे तस्वीरक झलावा भाव तक 
पहुँच दही नपाते थे। 
एुक दिन शहरमें फीजका प्रदर्शन भी हुआ । कवि बरामदेमें नगे 
बदन खडा हुप्ना सिपाहियोको देख रहा था । बडे वालोके कारण लोग 
पीठ पीछे मिस फैशन कहकर झावाजाकशी करते ये । “मेरे ग्रीक कट, 
पाँच-फुट, साढे ग्यारह इच लम्बे, जरूरतसे ज्यादा चौडे ग्रौर चढे मोढोके 
कसरती बदनकों देखकर किसीको आतक नही हुआ ।”  पगली बैठी हुईं 
सिपाहियोको देख रही थी । “सिपाही मिलिट्री ढेंगसे लेपट-राइट, लेफ्ट- 
'राइट दुश्स्त, दर्पसे जितना ही पृथ्वीको दहलाते हुए चल रहे थे, पग्मली 
उतना ही उन्हें देख-देखकर हँस रही थी। गोरे गम्भीर हो जाते थे । 
मेने सोचा, मेरा वदला इसने चुका लिया ।” पगलीने गोरोसे ही ददला 
नहीं चुकाया । राजनौतिक नेता जिन्होने दिरालाजीकी कद्र नहीं की, 
'रामायणका पाठ करने वाली ब्राह्मण-मडली जो यज्ञोपवीत उतार फेंकनेंके 
कारण कविकी भर्सेना करती, शिक्षाके केन्द्र जो डिग्री न द्वोनेसे उसे श्रक्षि- 
क्षित समझतें,--इन सभीसे पयलीने बदला ले लिया । 
». पगलीसे जान-पहचान हुई । वह इनको अपना शरौर-रक्षक समझती 
थी और ये उसको अपना सम्मान-रक्षक । लडके तग करते थे तो पगली 
करुण दृष्टिसे इनकी झोर देखने लगती थी ॥ बह खुद भी पंसे देते थे, 
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और मित्रोसे भी दिला देते थे । कुछ लोगोने उडाया कि उसके पास बहुत 
बडी दोलत है जो उसने मिट्टीमें गाडकर रख छोडी है । एक मित्र मज़ाक 
में उससे दो रुपए माँगने लगें । दौलतकी बात सुनकर पगली खूब हँसी 
ओर फिर कमरके तीन पैसे निकालकर उनके सामने बढा दिये । 

पानी बरसनेपर बिस्तर उठाते-उठातें भीय जाता था । इसी तरह 
वगलीको लू को मार भी सहतो पड़ती थी । पगलौ तपस्या तो करवी थी 
सकिन काम न करती थी । बैठे-बंठे हाय-पैर जकड गए । पानी पीने 
क लिए सडक पार वरतो थी तो उस्ते आघा घटा लग जाता था। एक 
फर्लांगपर भी इवका या ताँगा होता तो वह खडो रहती । उसकी नज़र 
सानो कहती थी, क्या सडक सिर्फ मोटर श्रौर ताँयोके लिए है ? एक दिन 
उसका बच्चा बरामदेसे नीचे मिरु पडा । दोटलपें एक श्रमीर बोर्डरने 
सम्रमसे कहा कि वह पसली को डूढकर बुला दे । उसकी वात कविवे हृदय 
पर चाबुक जैसी लगी । उसने दौडकर बच्चेको उठा लिया । मित्रने सावृ- 
घान भी किया कि बच्चा बहुत ग्त्दा हूँ । बहुत दिन बाद कचि एक छोटा 
यच्वा लेकर गोदमें खिलाने लगे । लिखा है, “उतनी चोट खाया हुआ बच्चा 
चुप हो गया । सयोकि इतना झाराम उसे कभी नहीं मिला । उसकी 
माँ इस तरह बच्चेको सुखके झूलेमें झुलाना नही जानती । जानती भी हो 
सो उसमें शक्ति नहीं इसलिए बह चोटकी पीडाको भूल गया, भ्रौर 
सुखकी गोदमें पलकें मूँदकर बातकी बातमें सो गया 

आसपासके मिनोने इस बातको बडा महत्व दिया । जो सा गए थे, 
उन्होने दुसरोको जगा दिया, सिर्फ मह देखनेके लिए कि' हिन्दोका इतना बढा 
कलाकार इतने छोटे-से-वच्चेको खिला रहा है 

जाडेकी रातमें होटलके बाहर कूं-कूं की भावाज सुनाई पढी । बाहर 
एक मामूली कम्बल-सा भोढ़े हुए बच्चेंके साय पयली फुटपायपर लेंटी थी । 
जब दुनियाका ज्ञान रहता, त्तव चह हाड घछेदनेयाली सर्दीसि कराह उठती ॥ 
कविको झपनी विवशतादा ध्यान ग्राया । उसने देखा पेनिन्‌ देखबर भी 
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कुछ कर न सका ॥ “जमीनपर एव' फटी-पुरानी, ओससे भीगी कथरी 
विद्धी है, ऊपर पतला वम्बल। ईशइ्वरने मुझें देखनेंके लिए पैदा किया है । 
मेरे पास जो झोइना हैं, वह मेरे लिए भी एसा नहीं, कि खुली जगह सो 
सके ।” कविनसम्मेलनमें लम्बी रकम माँगनेका, ठोपीसे जते तक सारी 
पौज्ञाक बनवाने और दो महीने बाद सायव हो जानेका यही रहस्य हैँ । 
सड़े खानेकी शिकायत करते हुए होटलक बहुत से दोडेर निकल गए । 
होटल वन्द करनेकी नोबत झा गई । सममने भी दो महीने की बकाया 
तनस्वाहकी शिकायत की और दस रुपए काटवर पहले उसे देनेके लिए 
कविसे सिफारिश को । आश्वासन पाते ही उसके झोठोपर नवयुवतियोकी 
आँखाको मात करने वाली हँसो फेल गई । लेकिन मेनेजर साहबने उसकी 
यहआाजणा! पूरी न होने दी। प्रमलोको डबल निमोनिया हो भया और बच्चे 
को झनाथालय भेज दिया गया । पगलोने वच्चेंको पास रखत्ेकी बडी 
जिद की । एक दिव सगमने फिर आकर खबर दी कि मैनेजर साहब रुपए 
लेकर भाग गए । पगलोका मरना और मैनेज रका भागना दोनों वातें 
एक ही साथ होती है. । हत्या और लूट दोनोका जान बुझकर एकसाथ 
जबितण किया गया हैँ । जाड़ेके दिनोगें किसी झत्रीको फुटपायपर सुलाना 
उसकी हत्या करना नही ) और क्‍या हैँ ? नौकरोके रुपए मारकर खुद 
बडे आदमी बनना दुनियाको लटना नही तो और क्या हैं ? इस प्रकार 
निरालाजीने ग्रयता यह रेखा-दित्र, जिसका नए साहित्यको लिए वही महत्व 
हैँ जो छायायादी कवितामें 'जुही की कली” का, समाप्त किया है । 
रोमाटिक कवि हास्य और व्यग्यके लिए शायद ही कही विख्यात हुए 
हो। शोलीने मास्क ऑफ एनार्की नामकी कवितामें इग्ल॑ण्डके शासक वर्ग 
पर तौद व्यग्य क्या है । ऐसा व्यग्य इस्लेण्डके उन कवियोमें भी नही 
मिलता जो केवल व्यस्यके लिए ही प्रसिद्ध है । परन्तु शेलीकी यह रचता 
क अपवाद जैसी है । निराला ने अपनी रचनाओं में, विशेषकर गद्य में, 
हास्य श्रौर व्यग्यके इतने उदाहरण दिए है कि कभी-क्मी यह निरचय करना 
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कठिन हो जाता हैँ कि उनके भीतर कौनसी प्रवृत्ति ग्रधिक सदस हैं । 
उनका व्यग्य हमे अग्रेज़ कवियोमें वायरनकी याद दिलाता है, जिसकी कला 
का सबसे अच्छा नमूना उसकी व्यग्य-प्रधान रचना डॉन-जुआन!' हूँ । 

“देवी” का ब्यग्य इतना अभावपूर्ण इसलिए है वि उसका लक्ष्य व्यक्षित 
विद्ञेप नही है चसन्‌ वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मुफ्तसोर पूर्जे जाते 
हैँ भौर जिन्हें पुजना, चाहिए वे ठोकरें खाते हूँ / यहाँ पर निरालाजीनें 
भारतीयताफ नामपर जो भन्गाय-लोला होती हैं, उसकी हकीकत बयान 
कर दी हूँ । धर्म, राजनीति, समाज-सुघार देखनेंमें बडे सुन्दर दाब्द हे, 
लेकिन इनकी झाडमें न जाने कितने लोय भपनी स्वाय्य-साथनारं लगे हू । 
निरालाने दिखाया है कि बही राजनीति सफल होगी, जिसमें “देवी” जंसी 
रित्रयां समाजसे बहिष्कृत होफर होटलनी जूठनकी मोहताज न रहेंगी । वह 
घर्म नष्ट हो जागगा जो इस तरहकी सामाजिक निषमताको यह कहकर सहन 
कर लेता हूँ कि भपने-अपने कर्मोवा फल हूँ, क्सीक वथाटे पी धवकर हू भौर 
जिसीको एक छूने नमन झोर चता भी नसीब नहीं हे । 

निरालाणीने अपने उपत्यासो और कहानियोमें स्वाभाविक बातलाप 
के उदाहरण दिए है । लेकिन छायावबादी बद्धानियोमें--जिनना भारम्भ 
बहुघा सोलह सालकी श्रथलखुली जूढीकी नलीसे होता है--ऐसा मालूम 
होता हूँ कि पात्रोके मू'हसे स्वय लेखक बातें कर रहा हैं ) पुरुष पात्रोके 
मुंहसे ही नही, स्थी पात्रोकी नातचीत भी चेंसी हूँ जँसो निरालाजी चाहते 
है कि बह हो ! “देवी' में इससे विपरीत पाच सजीद भौर उनका बार्ता- 
लाप पात्रोके ब्यक्ष्तित्वसे ही फूटवर निकलता हैं । छायाबादी सेसकीकी 
बाहानी-कलार्से यह एवं बहुत बडा परिवर्तत था । इनके साथ हम उस 
मौन सम्माषणको सही भूल सकते जो पयली झौर उसके बन्चेमें होता है ) 
चनके मनोमावोको व्यक्त करना बडे ही कुशल बलावा रवपए काम था 

देवी! धोर 'चतुरी चमार” वा झटूट सवध हैं ) शोतोका रघचना- 
काल भी एक ही है झौर दोनोकी दौल्ी मी मिलतौ-जुलती हैँ । दोनों 
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रेखाचित्रोमें लेखक स्वय पात्रके रूपमें झाता है, लेकिन 'बतुरी चमार' में 
जीवनकी विविधता अधिक है । लेखक वरामदेमें सडा होकर घ॒र्मं और 
शाजनोीत्तिक छेकेदारोपर दीका-टिप्पणी नही करता, वह उस समाजमें 
पैठ ज्ञाता है जहाँ इस ठेवे दारीया वीमच्स रूप दिखाई देता है । 
चतुरी चमारका जन्म उसी साँवमें हुआ है जहाँ कबिके पूर्वज ने 
जानें कितनो पीढियोस्ते रहते चले आए थे । चत्तरीका प्ुश्तैनी घर उरा 
जगह वना है जहाँ गाँव भरके पनाले श्रापर पडते है । उमरमें वह कवि 
कौचाचाक बराबर है। चमार होनेके कारण उन्हें काका कहता है । याका 
के लिए भी एक कठिताई हैं ) वह उसे आदर देना चाहते हे वपोति' वह 
देखते हूँ कि जीवन-चरित या ऐसा ही कुछ लिख लेनेबाले भी बठें बडे 
आचार्यति प्रोत्साहन पाजाते हैं। चतुरी भी श्रद्धेप है क्यौक्रि उसके 
जूतोकी बदौलत पासी जगलौ जानवर फाँसतें हूँ, विसान दूँठोपर ढोर 
हाँकते है श्रीर नाई न्योता बाँटते हुए सालमें हजार कोसकी यात्रा करता 
हैं। यह जरूर है कि बाँदा जिलेके जूते ज्यादा वजनी होते हे । इसका 
कारण यह है कि वहाँके लमकरोपर रामचन्द्रजीकी कपस्याका प्रगाव पडा 
है । सवायीके नज़दीक होनेके कारण चतुरोके जूते मजब॒त होनेपर भी 
वज़नमें कम बेढते हे । उत्तकाचर कविके पडोस ही में था । इसलिए उन्हें 
सह पता लगाते देर न लगी कि चतुरोकों वहुतसे सपादकोसे सत साहित्य 
का जंयादा अच्छा ज्ञान है । 
कबिके मनमें इच्छा हुई कि वह भी निर्गुण पद सुते ॥ बेठवा लगाने 
यो लिए चरसका इन्तज़ास कर देना ही काफी घा / _ सजौरेंदार डफलियोके 
साथ चतुरोने भ्रनेक सत्रोके पद सुनाए । बैठकका लोडर वही था । 
लोगोको वताता जाता था कि कौनसे पद सुनाए जाये । अपने बाका- 
की विद्वान्‌ उमझकर उसने सत-साहित्यक प्रति वि ।नोकी उपेक्षाकी शिका- 
यत भी कौ। बहा,  निर्युण पद वड़े-बडे विडान नहीं समझते । 
फिर एक पदका सतकज समझाने लगए लेकिल उसके गपयकएन इसे ऋणली 
४ 
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विद्वता के अति अनुचित स्पर्दा समझकर उसे बीच ही में रोक दियाऔर 
सवेरे श्राकर मतलब समझानेको कहा । फिर भी “वे लोग ऊँचे दरजेके 
उन गीतोफा मतलब समझते थे, उतकी नीचतापर यह एक :आारचर्य 
मेरे साथ रहा ।?  रातको एक बजे कविवरको नोदने सताया । चतुरीसे 
आज्ञा लेकर और दिवंगता काकीकी चर्चा करके वह शयन करने चले गए । 
चतुरीकी वेठक रातभर जमी रही और जब सबेरा हुआ तो दरवाजा 
खोलनेगर कविवरने देखा कि चतुरी वाहर बैठा हुआ दरवाजा खुलनेकी 
ही बाद जोह रहा था । सन्त-साहित्यका वह सच्चा भक्त था * रातके 
बादके मुतार्थिक वह अर्ये समझने आया था ।.. कविवरकों मानना पड़ा, 
“पजनमें शक्ति होती है, अवैतरनिक शिक्षक बही हो सकते है ।” फिर भी 
मानो उसकी परीक्षा लेनेके लिए उन्होने कवीरकी उलटवाँसी सीघी करनेको 
कहा । वे उलटवासियाँ चतुरीके लिए सेल थीं क्योकि उसे विश्वास था, 
जहाँ गिरह लगती है, साहब ग्राप खोल देते हे । उसके अर्थ सुनकर उन्होने 
पफिर बिवाद न किया, सिर्फ़ यह टिप्पणी कि “घुम यढ़े-लिखे होते तो 
पाँच सौकी जगह पाते 7!” 

यहाँसे कवाका दूसरा सून झारम्म होता हैं ॥ चतुरीको अपने लिए 
सो कोई झाशा म थी, परन्तु वह चाहता था कि उसका पुथ्र झ्िक्षा पाकर 
'बैसी ही कोई जगह जरूर पा जाय । उसने अस्ताव किया कि काका उसे 
पढा दें । आदान-प्रदातमें बुराई भी नही । उसने कहा, तुम्हारी विद्या 
से लेगा, में भी अपनी दे दूँगा, तो कहो, भगवानकी इच्छा हो जाय तो कुछ 
हो जाय ।” सौदा इस शर्तपर तय हुआ कि चलुरी वाजारसे गोश्त ला दिया 
करें और घवकीसे मादा पिसवा लागा करें | जूतोंकी तारीफ करनेपर 
चतुरीने ज़मीदारकी शिक्ययत की कि वह सुफ़्त दो-दो जोड़े बनवाता है 
जब उसका काम मजेसे एफ जोड़ेसे ही चल सकता है । काकाने कानूनी 
सलाह दी , देखना चाहिए कि जूते देना वाजिब-उत-अ्रजम दर्ज है कि 
नहीं न्ज * - 
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याज्ारसे गोशत झाने लगा और उसमें लोघ-पासी, धोवी-चमार, समी 
घरीक होने लगे । कविका घर साधारण जनोका ग्रह, बल्कि स्ठए६४ ० 
(०फणा०9$ हों गया । चतुरीके लडके अर्जुनकी पढाई चलने सगी। 
इसी समय कविके चिरजीव श्री रामकृष्ण त्रिपाठी आम खानेके लिए गाँव 
पधारे । चमारोंसे इनका व्यवहार दूसरी तरहका था । उनके टोलेमें 
निकलनेपर कविको गोस्वामीजीकी यह पवित याद भा जाती थी, “मनहूँ 
मत्त गजगन निरखि, सिंह किसोर्राह चोप ।” पुराने सस्वार जोर मार 
रहें थें। चमारने दवना सीखा था भर ब्राह्मणने दवाना । कविने समझ 
लिया कि इनके ब्राह्मणत्व भौर शृद्र॒त्वका खात्मा किए बिना समाजका 
कल्याण न होगा 

अर्जुनमें बहुत-्सी बमज़ोरियाँ थी जिनके प्रति कविकी सहानुभति 
थी तो चिरजीवके लिए वे मनोरजनका विपय बन गईं थी। गुण, गणेश 
झ्रादिमें ण” बर्णका उच्चारण न होनेपर नौ-दस सालके पडित रामइृष्ण 
त्रिपाठी चतुरीके चिरजीव भ्रर्जुनवापर धोंस गांठ रहे थे । पिताने प्रकट 
होकर उस नाटफ्को समाप्त किया । परन्छठु आपससें एक दूसरा चाटक 
शुरू हो गया । पण्डित रामबृष्णने अपना कसूर माननेके बदले पिताको 
ही अयोग्य शिक्षक ठहराया । पिताने ग्ाज्ञा दी कि अर्जुनसे तुम्हारी बात- 
चीत बन्द 4 पण्डित रामकृष्णने कहा कि यहाँके ग्याम यहटे हैँ, हमें नानीके 
यहाँ भेज दो । गाँव छोडकर कुछ दिनके लिए निरालाजी लखनऊ, 
बनारस श्रादि शहरोमें रहे। उत्त दिनो किसान-आन्‍्दोलन जोरोपर या। 
इस समय सहायताके लिए गाँवके लोगोते इन्हेंभी स्मरण किया । ज़मी- 
दारने किसानोपर झूठे मुकदमें दायर कर दिए थे 4 तहकीकात करनेके 
लिए दारोगाजीमी भाए । महाबीरजीके अहातेगें लिरगा झडा धुसकर 
सफेद हो भया था । दारोगाजीकी हिम्मत न पडी कि उसे उतारें। फिर 
चह गाँवकी काग्रेसके बारेमें पूछताछ करने लगे । कविवरने अप्रेजीमें 
उन्हें बताया, में विश्व-सभाका सदस्य हूँ श्नौर सदस्योमें नोबुल पुरस्कार 
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पाए हुए विद्वानोंके नाम गिना दिए । दुर्भाग्यसे चानेंदार साहब इन सब 
नामोंसे अपरिचित थे, इसलिए बिहव-्सभाकी सदस्यताका उनपर कोई 
असर न्‌ पडा । लेकिन गढाकोलाकी कांग्रेस भी ऐसी अण्डर-्य्रातण्ड 
हुई कि दारोग्राजी पता लगाते ही रह गए। न तो उसका जिसेकी कांग्रेससे 
ताललुक था न किसी रजिस्टरमें चहाँके नेताश्रोके नाम लिखे थे । काम 
करनेमें वह ज़रूर तहसील भर से झागें थी | 
किसानोपर झमीदारफो डिग्री दे दी गई । इसके बाद चतुरी वर्येरह 
वर दावे दायर किए गए। पहली डिग्रीसे लोग इतने झातं कित हो गए कि 
चतुरीके लिए कोई मददकी आदा न रही । घरकौ पूंजी बेचकर वह 
मुकदमा लड़नेके लिए तेयार हुआ लेकिन जीतनेकी आशय कम थी। _ सत्तू 
शआंमधकर उन्नाव तक दस कोस पैदल चलकर चतुरीनें अदालत लड़ी भोर 
एक दिन बहुत खुश होकर अपने काकाको यह शुर्मौ सवाद सुनाया, 'जूता 
और पुर बाली बात भ्रन्दुल अर्ज में दर्ज नही है ।” उसे इस बातवा ज्ञान 
हो गया कि ज़मीदारको जबदेस्ती दो जोडे लेनेका अधिकार नही हैं । इस 
त्तरह पराजयमें भी चतुरीकी विजय हुई । 
चतुरोमें कोई भी घात असाधारण नही । उसके जैसे निम्न यर्गके 
न जाने कितने लोग संतोके पद गाते और ज्मीदारफे लिए मुफ्त जूते बनाते 
चले जाते हैं । लेकिन चतुरीमें विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा है । वह भी 
चाहता है कि उसकी संतान पढ-लिखकर सुखसे जीवन विताएं। देशमें 
साप्ट्रीय झान्दोलन छिडुता हूँ और उसकी एक हल्की लहर चतुरीके जीवन 
सेभी टकराती है । पीढ़ियोंसे दबें हुए प्रसर्मान कसमसा उठते है। 
किसानोंपर डिग्रियाँ करके उमीदार सारे गाँवको झतंक्ति कर लेता है 
लेकिन चतुरी थरका होनेपर मो हार नहीं मानता। बह ज़मीदारसे 
अकंले लोहा लेनेकी तैयारी करता हैं। सेंखक्नें उसका साय ही नही दिया 
शरन्‌ निग्न सर्गंकी इस सवीन चेतनासे अपने साहित्यके लिए प्रेर्णा भी 
पाई है। चतुरो दस-दस कोस पैदल चलता है, उमोदार झौर उसके साथ 
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बाजारसे गोइत झाने लगा और उसमें लोध-पासी, घोबी-चमार, सभी 
शरीक होने लगे । कविका घर साधारण जनोका अड्डा, वल्कि क्ञ0056 07 
(०प्््०घ००$ हो गया । चतुरीके लडके अर्जुनकी पढाई चलने लगी ॥ 
इसी समय कविके चिरजीव श्री रामकृष्ण त्रिपाठी भ्राम खानेके लिए गाँव 
पषारे । चमारोसे इनका व्यवहार दूसरी तरहका था । उनके टोलेमें 
निकलनेपर कविको गोस्वामीजीकी यह पवित याद झा जाती थी, “मनहेँ 
मत्त गजगन निरखि, सिंह किसोरहिं चोप ।”/ पुराने सस्कार जोर मार 
रहे थें। चमारने दवना सीखा था और ब्राह्मणनें दवाना। _वविने समदा 
लिया कि इनके ब्राह्मणत्व और शुद्वत्वका खात्मा किए बिना समाजका 
बल्याण न होगा । 

अर्जूनमें बहुत-सी कमज्ोरियाँ थी जिनके प्रति कविकी सहानुभति 
थी तो चिरजीवके लिए वे मनोरजनका विषय बन गई थी। गुण, गणेश 
झादिमें 'ण' वर्णका उच्चारण न होनेपर नौ-दस सालके पडित रामइृष्ण 
व्रिपाठी चतुरीके चिरजीव पर्जूनवापर घोंस गाँठ रहे थे । पिताने प्रकट 
होकर उस नाटककों क्षमाप्त किया । परन्तु आपसमें एक दुसरा नाटक 
शुरू हो गया । पण्डित राम॑कृष्णने अपना कसूर माननेके बदले पिताकी 
ही भ्रयोग्य शिक्षक ठहराया + पिताने भाज्ञा दी कि अर्जुनसे तुम्हारी बात- 
चीत बन्द । पण्डित रामकृष्णने कहा कि यहाँके झाम खट्टे है, हमें नातीके 
यहाँ भेज दो । गाँव छोडकर कुछ दिनकें लिए निरालाजी लखनऊ, 
बनारस झादि शहरोमें रहे । उन दिनो किसान-आन्दोलन जोरोपर था। 
इस रामय सहायताके लिए माँवक लोगोने इन्हेंगी स्मरण किया । जमी- 
दारने विसानोपर झूठे मुकदर्मे दायर कर दिए थे । तहकीकात करनेके 
लिए दारोगाजीभी आए । महावीरजौके झहातेमें तिरगा अडा धुलकर 
सफंद हो गया था । दारोगाजीकी हिम्मत न पडी कि उसे उतारें। फिर 
वह याँवकी बगग्रेसके बारेसें पूछताल करने लगे / कविवरने ओंग्ेजीमें 
उन्हें बताया, में विश्व-सभाकाा सदस्य हें और सदस्पो्मे नोबुल प्रुरस्वार 
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पाए हुए बिद्वानोके नाम गिना दिए । दुर्भाग्यसे थानेदार साहब इन सब 
नामोरे अपरिचित थे, इसलिए विश्व-सभाकी सदस्यताका उनपर कोई 
असर न, पड़ा । लेकिन गढाकोलाकी बाग्रेस भी ऐसी अण्डर-ग्राउण्ड 
हुई कि दारोगाजी पता लगाते ही रह गए। न तो उसवा जित्तेफी फाप्रेससे 
ताल्‍लुक था न किसी रजिस्टरमें वहाँके नेताओोके नाम लिखे थें। काम 
करनेमें बह जरूर तहसील भर से आगे थी; 
किसानोपर ज़मीदारको डिग्री दे दी गई। इसके बाद चतुरी वर्गेरह 
पर दावे दायर किए गए । पहली डिग्रीसे लोग इतने झ्रात कित हो गए कि 
चतुरीके लिए कोई मददकी आशा न रही । घरकी पूँजी बेचकर यह 
सुकदमा सडनेके लिए तैयार हुआ लेकिन जीतनेकी भाशा कम थी ।  सत्तू 
आाँघकर उन्नाव तक दस कोस पेंदल चलकर चतुरीने झदालत लडी शौर 
एक दिन बहुत खुश होकर झपने काकाको यह शुभ सवाद सुनाया, जूता 
और पुर बाली बात पन्दुल अर्ज में दर्ज नही है ।” उसे इस बातका ज्ञान 
हो गया कि ज्ञमीदारको ज़बर्देस्ती दो जोडे लेनेका भधिकार नही हूँ। इस 
सरह पराजयमें मी चतुरीकी चिजय हुई । 
चतुरीमें कोई भी बात भ्रसाघारण नहीं । उसके जैसे निम्न वर्गके 
स जानें कितने लौग संतोके पद गाते और ज़मीदारके लिए मुफ्त जूते बनाते 
चले जाते है। लेदिन चतुरीमे विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा है। वह भी 
चाहता है कि उसको सतान पढ-लिखकर सुखसे जीवन बिताए। देशमें 
शाप्ट्रोय प्रान्दोलन छिडता हैं भौर उसकी एक हल्की लहर चतुरीके जीवन 
सेभी टकराती है । पीढ़ियोंसे दबे हुए भरमान मसमसा उससे हूँ। 
किसानोपर डिप्रियाँ करके ज़मोदार सारे गाँवको झातकित कर सेता है 
लेकिन घतुरी थका होतेपर भी हार नहीं मानता । बह, झमीदारसे 
अऊकंले सोहा लेनेको तैयारी करता हैं। सेखकने उसका साथ ही नही दिया 
बरन्‌ निम्न बर्गेकी इस नवीन चेतनासे अपने साहित्यके ज्ञिए प्रेरणा भी 
पाई है। चतुरो दस-दस कोस पैदल चलता है, छमोदार झौर उसके साथ 
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क्षोपणका जो तमाम भ्रपंच है, उसकी परवाह न करके वह लडाईके मैदान 
में कदम बढाता है । जिस दिन चतुरी जैसे साधारण व्यक्तिको अपने 
अधिकार का, अपने मनुष्यत्वका ज्ञान हो जाता है, उस दिन उसमें असाधा- 
रण शक्ति और ज्ञानआ जाता है। हुद्॒त्वका कंसे अन्त होता हैँ, निरालाजी 
में यह तत्व चतुरीकें जीवनसे समझा दिया । अब्दुल अजंमें जूतोके दर्ज 
भ होनेपर चतुरीको जो खुशी होती है, वह इसलिए कि उसकी दास-भाषना 
मिट रही है । 

नए ढंगक यथाथंवादी रेखाचित्रोंका सिलसिला एक-बारगी ही नही 
चल पडा । “देवी” और “चतुरी चमार” लिखनेके वाद निरालाजी पीछे 
छोडे हुए रोमांसकी ओर बार-बार झुकतों थे । “निरुपमा” और “प्रभावती” 
के नायक "अ्रप्सरा” और “भ्लका” से मिलते-जलते हे लेकिन पाश्वे-भूमि 
में पहलेसे चित्रमयता“अधिक है । “प्रभावती” में उन्होंने मध्यकालीन 
इतिहासपर अपने बिचार प्रकट किए हैं । “निरुपमा” के कथोपकथन 
और ग्रामीण जीवनके चित्रोंमे यथार्थवादका रंग हैँ । 

« “निरुपमा' का नायक कृष्ण कुमार बंगालमें पैदा हुआ है । उसकी 
चेंगला सुनकर शिक्षित महिलाएँ दंग रह जाती है । कलकत्तेसे एम० ए० 
करनेक वाद लंदन जाकर बह डी० लिट्‌० की उपाधि लाता है । वह शेंग्रेजी 
साहित्यका ही विद्वान नही है, यूरोपकी अनेक भाषाओ्रो और उनके साहित्य 
से भी परिचित है । बालमभी उसने लम्वे रखा छोडे है। संग्रीतमें उसकी 
शति हूँ और टैगोर स्कूलकी गायकी वह अच्छी तरह जानता हैं। रहने 
बाला वह उन्नाव जिलेका है ओर सम्पत्ति सब रहन रवस्ली जा चुकी है । 

लनन्‍्दन से लौटनेंकें वाद लखनऊमें ठहरा । नौकरीके लिए यूनीवर्सिटी, 
क्रिश्चिमन कॉलेज सव छान डाले लेकिन बंगाली प्रोफेसरोक प्रनुचित स्पर्दा- 
आवफ़े कारण उसे कही जगह नहीं मिलती । उधर गाँवमें यह जाति- 
आ्युत कर दिया गया और उसके छोटे भाई भौर माँको अनेक अत्याचाय 
सहने पड़े ॥ 
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उसके गाँवकी जमीदार निरुपमा देवी उसीके होटलके सामने एक 
मकानमें रहती है । विचित ढगसे दोनोकी मुलाकात होती है । सडक 
पर खाट बिछाए लेटा हुआ वह गाना गा रहा था । वही हाल था कि 
“बिस्तर बिछा दिया है तेरे दरके सामने ।” सामनेके मकानसे हारमो- 
नियमपर गीतसे जवाब मिला, “तोमारे करियाछि जीवनेर धुवतारा ॥7 
आवेशरमें कुमार मी उन्हीं परदोपर गीतके स्वरोकी आवृत्ति करने लगा । 
उत्ते चुनौती देखेंके लिए अव ग्रामोफोनरा रिकॉर्ड लगा दिया गया जिसमें 
एक रमणी तार सप्तकर्में रवीन्द्र स्कूलका गाना गाने लगी । कुमार 
ने एक सप्तव' घटाकर गीत अदा कर दिया । “भगर कण्ठके वामिनीत्व 
को छोडकर कमनीयत्वकी झोर जाया जाय तो कुमारने ही वाछ्ी मारी ।” 
हार कर सरुणीने बरामदेकी छतपर झावर यह श्रन्तिम सन्देश सुनाया, 
“छूचो, गोरू, गाया ।” फुटनोटके श्रनुसार, छचों भ्र्थात्‌ घेंददर, 
अझालकारिक रूपमें झोरतोके पीछे छुछुबानें चाला, गोरू अर्थात्‌ गऊ 
यानी बुद्धिहीनू, भ्रीर गधा तो प्रसिद्ध हैं ही। “कुमार “भज गोविन्दम्‌, 
अज गोविन्दम” गाता हुआ करवट बदल कर लेठ रहा । 
नौकरी न सिलनेंसे निराश होकर उसने बूट पॉलिश करनेका काम 
झुकू किया । अपनी प्रोफेसरी पोशाक्या पूरा फायदा उठाता था, पैसा 
चमारोंसे कम लेता था । चमारोमें ईरप्या माव जागा कि यह तो घघा 
ख़राब कर रहा हैं । गतवीमत यह हुई कि चमारोका झभी कोई संमटन न 
था, नही तो वे कुमारका पॉलिश करना मुहाल कर देते / उसवे इस कामसे 
पठित वर्गेमें सनसनी फैल गई, जितने मुँह, उतनी वातें सुनाई पटी । “सत्ता 
साहित्य समूद्र” के प्रकाशक ताना मारते है कि हम चार रपए फ़ा्म दे रहे 
थे, मोपासाँक अनुवादके, वह झापको नही मजूर हुआ, झासिर पॉलिश 
और ब्रुश लेक बठे । ऐसे ही एक दूसरे सज्जन सात रपए घटेकी ट्यूशन 
दे रददे ये, उसे भी कुमार ने ठुकुरा दिया था । ३ 
जमीदारीबा इन्तज्ाम निरुषमाके दादा सुरेश बावू करते हैं। उनका 


१५६ कथासाहिंत्यमें नई प्रवृत्तियाँ 





अत्याचार साधारण ज़मीदारोंसे भी बढा हुआ है । एक बार वह खुद 
जमीदारी देखने गई” । घहाँकी दक्मा देखकर उसको झांखें खुल गईं । 
एक बुढियाने आकर उसे बताया कि छ रुपए वाले खेंतके अठारह रुपए 
देने पडते हैँ, नज़राना ऊपर से। सुरेश बाबू फब्ची रसीद देते थे । “पद्रह 
के पट्टेपर बानी पच्चीस तय कर लेते थे । लोगोंसे बेगार लेकर सर्च 
का हिसाब जोडते थे। बबूलोकी विक्रीमें झ्राधी रकम साफ कर जाते ये ।/ 
इृष्णकुमारके खेत बेदखल हो जानेसे वह भ्रपने ही खुदाए हुए शुऐँस पानी 
नहीं ले सकता । समाजमें वहिष्कृत होनेके फारण भोले-माले बालक 
रामचन्द्र--फुमारके छोट भाई--फो जगह-जगह अपमानित होना पडता 
हैं। जाति-प्रयाके कारण समाजमें जो ऊँच-नीचका भाव फेल गया हूँ, 
उसकी त्तस्वीर इस तरहकी है. “नीमके नीचे यैठक हैं । गुरुदीन त्तीन 
बिस्‍्वे बालें तिवारी हू, सीतल पाँच बिस्थे बाले पाठक, मनी दो बिस्वेके 
सुकूल, ललई गोद लिए हुए मिसिर --पहले पाँच बिस्वेके पाँडे, अब दो 
कट गए हें, गाँववालोके हिरावसे ललई पाँच + जोडते हे ॥ सब इस 
जोतते भौर श्वद्धा पूर्वक घर्मकी रक्षा करते है ॥”"/ 

सामिती हरण बावबूने कुमारकी नोकरी ही न छीन ली थी बल्कि प्रपने 
नामको सार्थक करते हुए निरुपमापर भी अधिकार जमा रक्‍्खा था। 
शाबधियोके दवाव से इच्छा न रहनेपर भी उसने यामिनी बाबूरे विबाहकी 
अनुमति दे दो । इधर उसकी मित्र कमलाने कुमार को दो सौ रुपए पर झपना 
शिक्षक नियुक्त कर लिया । यामिनी बाद पहले मिस दुबेका हरण बर 
चुके थे । इसलिए कमलाने घोखा देकर उनका विवाह मिस दुबेसे ही 
करा दिया । निरपमासे विवाह करनेपर कुमारको झपनो ही नही, पत्नी 
की सम्पति भी मिल गई । 

सन्‌ ३६ के झारम्ममें निरालाजीने अपना पहला ऐत्तिहासिक उप- 
न्यास “प्रमावती” समाप्त किया । इसे उन्होने झ्रपनी सत्तहज साहुवाको 
समर्पित किया हूँ। इन शिश्युकृत फपोच्कज्जला बीबी फी तारीफर्म उन्होनें 
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लिखा है कि पस्द्रह वर्षकी क्यूके रूपमें उन्होंने मातृ-विद्वीव दो शिशुओं 
की सेवा करना शुरू कर दिया था । इसलिए श्ंग्रारकी साधनाका समय 
नहीं मिला । ऐसी देवीके हाथ किसी मी चमत्कार से पुरस्कृत नही किए 
जासकते। कालिदास मी उन्हें “वीणा-पुस्तक रंजित हस्ते” नही कह सकते । 
फिर भी निरालाजंयने उन्हें “प्रभावती” उपन्यास सर्मापत किया है । इस 
उदार रमणीके झ्रादर्शको 'यमुनाके रूपमें उपम्यासमें प्रतिष्ठित किया 
गया हैं। इसलिए समर्पण उपयुक्त ही हैं 4 

उपन्यासके आारम्भमें ही वैसबाड्रेका वर्णन हैं ॥ धनी अमराइयोंकी 
याद करके वह उसे सौ योजनतक फैला हुआ्ना एक सुन्दर उपवन कहते है ) 
बहाँके ग्राम-गीत किसी भी दर्शकको तुरन्त मुग्ध कर लेते है । यहीपर लोना 
नदी बहती है जिसकी उत्पत्तिमें राजा भगीरथक बदले लोना चमारिन 
की कथा हैं । बहतें हे कि च्ोना खेत काट रही थी, तभी पुत्रोके भरा 
जानेसे अपने वस्त्रहीन श्रंगोंकी छिपानेके लिए वह भागी और उसने भागते- 
भागते यंग्राके गर्भमें श्राशय लिया । निरालाजीने लिखा हैँ कि यह नदी 
बसी ही भ्रार्पा रखती है, जैसी भागी रथी । 

इसका यह मतलब नही कि गंगासे उन्हें कम स्नेह है । “प्रभावती” 
ऐसिहासिकर्क साथ-साथ प्रादेशिक उपन्यास भी है; उसमें एक जनपदफे 
नदी-नालों, वन-उपवन, ऐतिहासिक संस्कृति, .रीति-रिवाजोंका बड़े प्रेम 
से वर्णत किया गया है । लोता न॒दी गढ़ाकोलाको घेर कर बहती है ॥ 
इसलिए उसका जिक्र भी आया हूँ। डलमऊकी गंगाके पासके झनेक दृश्यों 
का भी वर्णन किया गया है ॥ फल्पना सेनोंसे इसीके किनारे उन्होते अप्सरा 
के समान स्वर्गके उतरते हुए कुमारी प्रभावतीको, देखा। भध्यकासमें 
डलमऊकी कुमारियाँ घीके दीपक जलाकर गंगामें प्रवाहित करती थी ॥ 

प्रभावतीके कथानकके सूत्र कुछ उसे हुए है, फिर भी मूल 
शीधी है । प्रभावती और राजकुमार देव शिकार खेलते हुए प्रेम - 
लगते हू । दोनोंके पिता एक दूसरेके कट्टर शत्रु है । यमुना जो 
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राजकुमारी है, परन्तु दासीके रूपमें प्रभावतीके यहाँ रहती है, मृप्त रूपसे 
विवाहका प्रवन्ध करती हैं । नौका बिहार करते समय विरोधी-दलसे 
भुठभेड हो जाती है । राजकुमार देव घायल हो जाते है और शेष उपन्यास 
में उनकी कोई उल्लेखनीय मूमिवा नही होती । यह युग पृथ्वीराज भौर 
जगचन्दकी परस्पर स्पर्दावा है । मृल कथा ने चारो और सरदारोकी 
साजिशें, बन्दीगृहमें पडयन्त्र, बनमें साधुवेदा घारण किए हुए वीरसिंहने 
राजनीतिक झौर सामरिक दाँवपात, विद्याका गुप्त जीवन, पहले चर्तकी 
फिर डाकुओमें राजराजेश्वरी झ्रादि झ्रादि झनेकः चमत्कारी वृत्तात गुंगे 
हुए है । सयोगिता भौर पृथ्वी राजकौ रक्षा करते हुए भ्रभावती खेत 
रहती है। कयथामें धटनाओक्ा ऐसा ऊहापोह न रहता तो उपन्यास झर्िक 
रोचक होता । 

महाराज शिवस्वरूप एवं बहुत ही सजीव पात्र है । वह अपनी दण्ड- 
चैंठवा भौर मोटी बुद्धिके कारण इतने स्पप्ट हे कि धूंघलेपनकी गुन्जाइश 
नही । लेखकका झादर्श पात्र यमुना हैँ। बह प्रमावती को मे तमाम 
रहस्प समझाती हैँ जिनसे क्षत्रियोत्रो पग-पग पर हार खानी पड रही है । 
प्रभावती अ्रप्सरा की तरह छायावादी कविताका एक उपकरण है। यमुना 
की तुलनामें उसका व्यक्तित्व विकसित नही हो पाया । लेक्नि छायावादी 
सौंदर्य ऐंगे भव्य रूपमें पहले कग प्रकट हो पाया था। भगराके किनारे क्लिकी 
ऊँची सीढियोंसे चाँदगी रातमें उतरती हुई, आभूषणोंसे सजी हुई राजकुमारी 
साक्षात्‌ अ्रप्सरा-सी जान पडती हैं । उसके भागे कनकका बैसव फीका 
लगता है । लिखा है “अकूल ज्योत््सनाके शुत्र समुद्रमे आाकुल पदोकी 
नूपुर ध्वनि तरगें वितने प्रिय झर्थों से दियन्तके उरमें गूंजने लगी । प्रभाका 
हृदय श्रतेक रार्थंक कल्पनाग्रोंसे दवीमूत होने लगा । वार-बार पुलनमें 
पलकों तक ड्बती रही । सोपान-सोपानपर सुरजिता, शिजित चरण 
उतरती हुईं, प्रत्ति पद-सेप झकार कम्प पर चापल्यसे लज्जित-कमला- 
सी उकती रही ॥ उरोजोंसे गुण चिह्नजेसे भाए झीने चित्रित समीर-चचल 
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उत्तरीयको दोनों हाथौसे पकड़े उड़ते अंचलोंसे, प्रिय लिए स्वर्गंसे उत्तरती 
अप्सरा हो रही थी ।” 

प्रभावती उपन्यास इस अप्सरा की ट्रैजेडी हैं। उसके प्रेमकी परिणति 
सौवनके मधुर स्वप्नोंके अनुकूल नही होती । पृथ्वीराज और जयचन्द 
के गृहयुद्धमें यह सारा ऐश्वयर्य नप्ट-अष्ट हो जाता है । हम इसे छायायाद 
की भी ट्रैजेडी कह सकते हैँ बमोकि मध्यकालीन समाजमें जो सामाजिक 
उत्पीड़नकी झाग धघक रही थी, उससे यह वेभव अपनी रक्षा न कर सका। 
अ्रभावती उपन्यास इतिहासके प्रति एक नया दृष्टिकोण भी है । 

प्रत्येक रौमाटिक पभान्दोलनमें यह देखा जा सकता हूँ कि कवि पुरा- 
तन को स्वर्णयुगके रूपमें चित्रित करते है । ऊँच-नीचका भेदभाव, घरेलू 
लड़ाई, किसानों पर अत्याचार यह सब वातें मूल कर वे उस युग पर ऐसा 
मुलम्मा चढाते है कि झपने युगसे असंतुष्ट पाठकको बह खरा सोना जान 
पड़ता है । निरालाने मध्यकालकी बर्वरता, उत्तीडन और दासता को 
भावुकताकी रगीन चादरसे ढेंक नहीं दिया । उन्होंने स्पप्ट शब्दोमें 
हिस्दुस्तानकी पराजयके लिए सामन्‍्तोके उत्पीड़नकों दोपी ठहराया हैं । 
यमुना कहती है : “क्षत्रियोमे स्पर्दासे दबानेका जो भाव बढ़ा हुआ है, यह्‌ 
उन्हें ही दबाकर नप्ठ कर देगा; यह प्रकृतिक सत्य हूँ......... वर्णाश्रम घर्म 
की प्रसिष्ठागें बौद्धोंपर विजय पाने वाले क्षत्रिय कदापि इस धर्मकी रक्षा न 
कर सकेंगे क्योकि साथारण जातियाँ इनके तथा ब्राह्मणोक घृणा भावोंसे 
पीड़ित है।यह झापसमें कटकर क्षीण हो जायेंगे ।” 

ब्राह्मण जनता को शिक्षा देते थे कि राजा भगवानका श्रंश है, उसकी 
आज्ञा सानना प्रजाका कर्तेव्य है। इस धर्मके भ्नुसार सभी देशभकक्‍त राजा 
के सिपाही थे । उन्हें बेसन मिले चाहे न मिले । किसानोंको खेती छोड़- 
कर इस घर्मेका पालन करना पड़ता था। निरालाजी कहते है, “वह 
और ही युग था। एक झोर गाँवोमें यरीव किसान छप्परोके नोचे, 
दूसरी भोर डुर्गेंमें महाराज घत-धान्य और हीरे-मोतियोसे “भरे आसादोंमे 
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फिरमी उन्हीके फंसलेंके लिए जाना और उन्हें भगवानका रूप मानना 
पडता था ।” 

यह विपमता आज भी चली आती है । लेकिन झज सामन्‍्तशाही का 
हास हो रहा है, उत दिनों सामन्तशाहीका वोलबाला था । कवियोने पृथ्वी- 
राज और सयोगिताके प्रेमसे भारतीको इताय॑ किया। लेबिन निरालाकी 
दुष्टिने देखा कि जामयन्ती, इच्छुनकुमारी, शशित्रता, इन्द्रावदी, हरावती, 
श्रादि आदि कुमारियोने पृथ्वीराज से बही, उसके ऐश्वर्यंसे प्रेम किया था । 
“ये वरे हुए वीरको वरकर कीतिको वरती है, जो स्त्री है ।” इसलिए 
इनका विवाह झस्वाभाविक और समाजके लिए घातक हैं। वीर वह समझा 
जाता था जो दम्भ का परिचय दे और उसी कुमारीबा प्रेम सार्थक समझा 
जाता था, जो ऐसे दम्मी को वरे। यह सामाजिक विपमता “'साधा- 
रण जनोको आत्मा से असह्य थी ।” इसलिए अब या तो ऐसे उपन्यास 
लिखे जायें, जिनमें इस ग्रसह्य विषमता का चित्रण हो, या वर्तमान समाजमें 
उस तरह के चित्र दूँठे जायें । जायरूक कलाकार मध्यवालीन समाजको 
अभवका चित्र अ्रक्तित करके सतुप्ठ न रह सकता था । 





छ 
प्रगति ओर प्रयोग 


निरालाजी अपनी मित्र मण्डलीमें वह क्या बडे नाटकीय ढगसे सुनाया 
करते थे जो पहले धारावाहिक रूपमें “माधरी ' में ओर फिर पुस्तक 
रूपमें 'कुल्ली भाट' के नाम से प्रकाशित हुई । ससुरालके दोस्त कुल्लीका 
देहान्त हुआ था । उनके जीवनर्म तिरालाजीने कुछ बातें ऐसी देंखी, 
जिन पर लिखना ज़रूरी समझा । प्रगतिशील साहित्यकी भी इधर काफी 
चर्चा रहती थी । निरालाजीने इस स्केचम यह दिखाया कि साधारण 
मनुष्यभी झनेक कमजोरियाँ होते हुए समाजका वहुत वडा उपकार कर सकते 
है और महापुरुष कहलाने वालें लोग चरित्रपर नकली सफ़ेदी फिए हुए 
समाजबा उपकार करना तो दूर, सच्च सेवकोका साथ भी नही दे 
सकते । समर्पण के योग्य कोई मी व्यक्ति हिन्दी साहित्यमें नही मिला, 
इसलिए यह कार्य स्थगित रखा गया है । पुस्तकमें स्वय लेखक जीवनपर 
यथेष्ट प्रकाश डाला गया है लेकिन वुर्णन में विशेषता हो तो आत्म चर्चा भी 
एक गुण मानी जायेगी, यह कहकर निरालाजीने ईसका समर्थन कित्या 
है। बहुत से लोगोपर जहाँ-सहाँ व्यग्य किया हैं । जो नायज़ होगा, 
बह अपनी ही कमजोरी साबित करगा, यह कहकर निरालाजीनें इन घिरे- 
धियोका मुँह पहले से ही वन्द कर दिया है । हि 
7 पहले उन्होगे जीवन चरित लिखते वालो पर भी व्यग्य किया | यह 
लोग जीवनसे चरित ज्यादा देते हैं ॥ चरित शब्द का प्रयोग चरित्त रके 
अर्थपमें हुआ हैं ॥ महापुरुषोने अपने हायसे ग्रपनी जीवनियाँ लिखी हे, 
उनके लिखने से मालूम होता है कि वे पराधीन देशके रहने वाले हैं। इनके 
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3 जि ननमननन-नननन निकल मन र गम पय 
महान्‌ एत्याको देखकर वम्बर्ईके सिनेमा स्टारोकी याद आती हैं जो दीवाल 
चढनेकी वरामात दिखाया वरते है । ऐसी स्थितिमें वह कुरलीका चरित 
घछलखकर एव भादर्श उपस्थित करना चाहत है । इनके जीदनवे महत्त्व 
को समसतेवाला ऐसा अ्रव तव एक ही पुरुष ससास्में ध्राया, पर दुर्भाग्यसे 
अब वह ससारमें नहीं रहा--मोर्की, लेविन मोर्बी भी जीवनसे जीवनकी 
भुद्राबो ज्यादा देंखता था, इसलिए कुल्लीवा जीवन-चरितल लिखनेकी 
योग्यता निरालाजी ही में सिद्ध हुई। फिर भी झाशवा है कि हिन्दी पाठकी 
को सतुप्ट व रनेमें सफलता थे मिलेगी, यही बीस सालवा अनुभव है 

्लरालाजी उन दिनोकी याद बरते है जब सोलहरवाँ साल पाए किया 
था और लोग वह थे, अब बबुझा नही है, गौना बरा दो । प्लेगके दिनो 
गौना हुआ, और गाँववें बाहर एक झोपटडेमें प्रथम मिलन हुआ । _ पौँच 
(दन बाद विदा होने पर गवही का चूलाबा भ्राया । घिताजीने तिंगुना 
खाने और रोज रूहकी मालिश करानेका उपदेश देवर पुत्तको विंदा कमा । 
आगे चल कर कुल्लीकी पाठज्ञाला में अछत लडकोकी चर्चा हैं; मातो 
उसवी तुलना करने के लिये झारम्भ में शान्तीषुरी घोती भौर बंगाली 
ठाठका वर्णेत क्या गया हूँ । ठीक दोपहरीको स्टेशनकी तरफ चले तो 
लूका ऐसा झोका आया कि सारे परदे एक साथ ही हट गये | रहस्यवादियों 
की तर ब्रह्म का ज्ञान होगया + “वह प्रकाश देखा कि मोह दूर छोगया, 
लेकिन व्यक्ति-मेद है ; रविवाबू को आराम कुर्सी पर दिखा, हजख 
मूसा वो पहाडपर, मुझे गलियारे में ।/ बगाल की कविता झौर प्रेम के 
कारण लूके बिरोधगें भी पैर बढते गए । बैलगाडियोके ढरे में पैर फिसल 
जानेसे भ्रक्षरश घूल चाटने की नौबत भी झागई। मुंहपर ऋ्रीमपाउड: 
की कसर पूरी हो गई ६ ककड मे ठोनर लगने से जूतेने मुंह फैलादिया, 
छाता उलटकर कमल बत गया । लोन चदी के किनारे बेर-बबूलके 
बुनमें आए जिससे “वारह कुंअर बनौपे केर” प्रसिद्ध हुए थे । काँटोने 
दामन घाम लिया, घोती छप्पन छरी होगई । स्टेशन के सामने का मैदान 
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मिला तो गाड़ी की झावाजु सुनाईदी । बाबू बनकर सखुसराल चले 
थे, दौड़ना ग्रभद्रता थी । फिर भी बगल में छाता हाथ में जूते साथे, 
चार बजे की - चटकती घूप में एक मीलका भूभलवासा मेंदास पार 
किया । डलमऊ स्टेशन उतरने पर तेलसे जुल्फे तर किये दुपलिया 
टोपी , ऐंठी मूंछे, चिकनका कुरता, हाथ में बेंच लिये कुल्ली ने स्थागत 
किया और हन्हे उस शुभ दृष्टि से देखा जो “सुन्दरीसे मुन्दरपर पड़ती है ।'” 
सासजी को कुल्लीके इक्केकी बातका पता लग्रा तो वह अपने दामाद के 
लहराते हुए बंगाली वालो को बड़े संशय से देखने लगी । रातमें संसारके 
समस्त छन्दों को परास्त करती हुई श्रीमतीजी भीतर आई' और छठतेही' 
प्रशत किया,'तुम कुल्ली के इक्के पर झाये हो ?” 

दूसरे दिन कुल्ली किला दिखाने लेंगये । सासुजीने गृप्तचर की तरह 
चन्द्रिका नाई को साथ लगा दिया लेकिन दामाद ने उसे रूह लेनेके बहाने 
टरका दिया । रनिवास, मसजिद, ड्योढियाँ वगेरह दिखाने के 
बाद बारहदरी कौ सीढी पर बैठाकर कहा, “दोस्त बया हवा चल रही 
है ।? फिर भाने का आग्रह किया । मलत ताल-ओर समपर सिर 
हिलाकर भी कुल्ली ने भ्रपनी तारीफ से दोस्त को खुश कर लिया और अपने 
सफान को पविय करने के लिये कहा । पान खिलाकर बोले, “पान 
भी गया खूबसूरत बनाता हैं तुम्हें । तुम्हारे होठ भी ग्ज्ञब के हे । 
पानकी बारीक लकौर रचकर, क्या कहे. शमशीर बनजाती है ॥” 
सुसरालका सम्बन्ध लगाकर कविवर श्रसन्न हुए ! घर भ्राकर रूहकी 
मालिश कराई और सासुजी को यह पूछने पर विवश्ञ किया, “तुम्हारे पिता« 
जो तनख्याह कितनी पाते है ?” रातमें श्रीमत्तीजी की तुलना मछुग्राइन 
से की और वह रुष्ट होकर चली झाई + कुल्ली फिर शझपने घर लें गये 
और मिठाई पान खिलाकर सुन्दर गलीचेवाले पर्लेंगपर बिठाया | इत्रकी 
झौोशी दिखानेपर मे पझज्ञात यौवन युवक को तरह कुल्ली को देखने चर्बी 
फिर काफी हिचकिचाहटके बाद कुल्लीने कहा, में तुम्हें प्यार करता हूँ। 
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परन्तु कुल्ली अपना अर्थ न समझा सके और अज्ञात्त पौवन युवक उन्हें समस्वेर 
करके बारह चला आया । 

कुल्लीसे तो जोड बरावर छूटे लेकिन खड़ी वोलीके मैदानमें श्रीमतीजी 
ने परास्त कर दिया। जिस समय उन्होंने स्त्रियोकी भोडमें “श्री रामचद्र 
कृपालु भजु मन हरण भव भय दासणम्‌” गाया तो मालूम हुआ कि गलेंमें 
मृदग बज रहे हे । राज्ञीत और साहित्यपर उनका यह अधिकार देखकर 
“भरा दम उखड गया ।”/ इस पराजपसे लज्जित होकर वलकत्ते जानेकी 
सैयारी की । ह 

उसके बाद इन्पलुए जाका प्रकोप हुआ जिसमें दोनो श्रोरके परिवार नप्ट 
हो गए। फिर स्थिसतमे नौकरी की और उसे भी छोडकर साहित्य-सेवा 
में लग गए। लेख वापस आने पर कोरियोक यहाँ वुनाई सीखने जाने लगे । 
लेकिन उन्होने भी कहा, महराज हीवर यह काम जया करोगे, जाकर वही 
मागवत बाँचो । चारों सरफ निराशाकी अग्नि जल रही यो, इसलिए जब 
कुललीने कुछ उपदेश देनेके लिए कह तो इन्होने सक्षिप्त उत्तर दिया, “गगा 
में डूब जाइये ।”/ | 

कुल्ली एक सुसलमान महिला से प्रेम करने लगे । लेकित समाजमें 
कोई सहाश न था । वविवरने उसे ले आनेकी/सलाह दी । समाजमें 
वहिष्कार हुआ; कूल्ली अछुततोके लडकीको पढाने लगे। अपनी पाठझाला 
में एक दित कविवरकी भी आामजित किया । “गढह़ेके किनारे कूटीनुमा 
चंगलेके सामने टाट विछाए, ध्रदाकी मूत्ति बने अछृत लडके बैठे थे ॥ “कुल्ली 
आनन्दकी मूर्ति, साक्षात्‌ आचार्य ।! निरालाजी इस अछुतवर्मक पीढी 
दर पीढी उत्पीड़नका ध्याव करके लिखते हे, “इनकी ओर कभी किसीने नहीं 
देखा है । प्रे पुदत्त दर पुदतसे सम्मान देकर नतमस्तक ही ससार से चले 
गए है (१ ससगरकी सम्यवाक इतिहासमें इनंका स्थान नही ४ ये नही कह 

«हमाईँ पूर्वज कदझुमप, मरद्वाज, कपिल, कणाद थे । रामायण, महाँ- 
आरत' इनकी कृतियाँ हें; धअथेशास्त्र, काममृत्र इन्होने लिखें हें) गद्योक, 
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विक्रमादित्य, हर्पवर्द्धन, पृथ्वीराज इनके वंशके है 4 फिर भी ये थे और 
हूं ।! 

एक बार “देवी” को देशकर छायावादी अहंकार नष्ट हो गया था, 
इस बार फिर वही छुटपन सवाझहो गया । सदियोके इस उत्पीडनके 
सामने संस्कृति, कला, साहित्य सव खोखला जान पड़ा । उन्हें कुल्लीक 
महत्वका ज्ञान हुआ्ला जो इनको उठाकर अपनी मनुष्यताक स्वर तक लाया 
था । पुरानी कविता वैमव झर विलासकी चेरी मालूम हुईं; , युग- 
प्रवर्तक और क्रातिकारी होनेका दावा दम्म-मालूम हुआ ।- निरालाने 
लिखा :-- 

“प्रधिक न सोच सका । मालूम दिया, जो कुछ पढा हू, कुछ नहीं; 
जो कुछ किया है, व्यर्थ हैं; जो कुछ सोचा हूं, स्वप्न हैं । कुल्ली धन्य है । 
चद्द मनुष्य है । इतने जम्ब॒कोंसं वह सिंह हैं...........ये इतने दीन दूसरेके 
ध्वार पर नही देख पडते ? में बार-बार आँसू रोक रहा था / इसी समय 
बिना स्तवके, बिना मंत्रके, विना बाद्य, बिना गीतके, बिना बनाव 
बिना शिंगार वाले, पासी, धोती और कोरी दोनेमे फूल लिए हुए मेरे 
सामने भा आकर रखने लगें। मारे डरके हाथपर नही दे रहे थे कि कही 
छ, जानेपर मुझे नहाना होगा ॥ इतना नत, इतना अधम्‌ बताया हूँ मेरे 
समाजते उन्हें ...... ..« »लज्जासे मे वहो गड गया। चह दृष्टि इतनी साफ 
है कि सब कुछ देसती समझती है ! वहाँ चालाकी नही चलती । ,औफ ! 
कितना मोह है ! में ईश्वर, सोदर्य, वेभव और विलासफा कवि हूँ ( -- 
फिर ऋंतिकारी (!//7 

सत्यप्ते यह प्रेम, कदु सत्य कहनेका यह साहस नियुला ही में है । यही 
झनके व्यक्तित्व॑ंकों महान्‌ बनाता है ।77” कल्पना प्रेमी साहित्यको वह वैभव 
और विलासको चत्दना कहकर,उसका तिरस्कार करता हू । एक, नए 
युग, एक ' नई साहित्यिक धादका स्पष्ड स्वर इस बावयोंसें सुनाई 
पडता है । ५ / 
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परन्तु कुल्ली सपना झर्थ न समझा सके और अज्ञात यौवन युवव उन्हें नमस्कार 
आरके बारह चला आया । 
कुल्लीसे तो जोड बरावर छूटे लेक्नि खडी बोलीके मंदानमें श्रीमतीजी 
नें परास्त क्र दिया । जिस समय उन्होंने स्श्रियोकी भीडमें “श्री रामचद 
कृपालु भजू मत हरण भव भय दारुणम्‌” गाया तो मालूम हुआ कि गलेम 
मृदग बज रहे है । सद्भीत और साहित्यपर उनका यह अश्रधिकार देखबर 
“मेरा दम उखड गया १” इस पराजयसे लज्जित होकर बलकते जानेवी 
तैयारी की । $ 
छसफे बाद इन्पलुएजाका प्रवोप हुआ जिसमें दोनो ओरके परिवार नप्ट 
हो गए। फिर रियासतमें तौफरी फी और उसे भी छोडफर साहित्य-सेबा 
मेंलग गए। लेख वापस आने पर कोर्यीके यहाँ दुनाई सीखने जाने छूगे । 
लैकिन उन्होने भी कहा, महराज होकर यह काम क्या करोगे, जाकर बही 
आगवत बाँचो । चारो तरफ निराशाकी अग्नि जल रही थी, इसलिए जब 
ऑल्लीने कुछ उपदेश देनेके लिए कहा तो इन्होने सक्षिप्त उत्तर दिमा, “गगा 
“में डूब जाइये ३7 हु 
कूल्‍ली एक सूसलमान महिला से प्रेम करत लगे । लेकिन समाजमें 
रैई सहारा न था । क्विवरने उसे ले आनेकी/सलाह दी । समाजमें 
'हिप्कार हुआ, कुल्ली अछुतोके लडकोको पढानें लगे । अपनी पाठशाला 
एक दिल कविवरकी भी ग्रामन्नित किया । गदकेंब्रें किनाई कूटीनुमा 
'गलेके सामने टाट विछाण, श्रद्धाकी मूर्ति वने अछूत लडके बैठे थें। “कुल्ली 
ग़नन्दकी सू्ति, साक्षात्‌ आचार्य ।” निरालाजी इस अछुतवर्मके पीढी 
र पीछी उत्पीडनना ध्यान करके लिखते है,“इनको और कभी किसीने नही 
खा है । मे पुर दर पुदतसे सम्मान देकर नतमस्तक ही ससार से चले 
3 ३ ससारकी सम्यताके इतिहासमें इनका स्थान नही। यें नही कह 
गति, हमारें पूर्वज वद्यप, भरद्वाज, कपिल, कणाद थे । रामायण, महां- 
ग्रस्त इनकी इृतियोँ हे, «अर्थ शास्त्र, कामसूत्र उन्होंने लिखें हे, श्रशोको, 
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विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज इनके वंशके है । फिर भी में थे झौर 
दे ।" ४ * 
एक बार “देवी” को देखकर छायावादी अहंकार नप्ठ हो गया था, 
इस बार फिर वही छुटपन सवाण्हो गया । सदियों इस उत्पीड़नके 
सामने संस्कृति, कला, साहित्य सव खोखला जान पड़ा । उन्हें कुल्लीक 
महत्वका ज्ञान हुआ ज़ो इनको उठाकर अपनी मनुष्यताने स्तर तक लाया 
था । पुरानी कविता वैभव ओर व्िलासकी चेरी मालूम हुई; , गुग- 
अ्वर्तेक और ऋरातिकारी होतेका दावा दम्भ-गालूम हुआ ।- निरालाने 


लिखा :--- दे ४ की 
“झधिक न सोच सका । मालूम दिया, जो कुद्ध पढ़ा हूँ, कुछ नहीं; 


जो कुछ किया हैँ, व्यर्थ हैं; जो कुछ सोचा हैं, स्वप्न हैँ । कुल्ली धन्य हैँ । 
वह मनुष्य हैं । इतने जम्बुकोंमें बह सह, हें...........पे इतने दीन दूसरेके 
द्वार पर नही देख पडते ? में बार-बार आँसू रोक रहा था। इसी समय 
बिना स्तबके, विना संत्रके, बिना वाद्य, बिना गौतके, बिना बनाव 
बिना सिंगार वाले, पासो, धोदी और कोरी दोनेगें फूल लिए हुए मेरे 
सामने भा झाकर रखने लगे । मारे डरके हाथपर नहीं दे रहें थे कि कही 
छ, जातेपर मुझे नहाना होगा ) इतना नत, इतना अधम बनाया है मेरे 
समाजदे उन्हें .......»«लज्जासे में वहो गड़ गया । वह दृष्टि इतनी साफ 
हैं कि सब कृछ देखती समझती हैं । वहाँ चालाकी नही चलती ) ओफ ! 
क्तिना मोह हूँ. में ईप्वर, सौदर्य, वेमव और विजासका कवि हू ! 
फिर क्रातिकारी !!!7 

सत्यसे यह प्रेम, कटु सत्य कहने का यह साहस़ निराला हो में हैं । यहो 
उर्मके व्यक्तित्वको महान्‌ बनाता है 7* कल्पना प्रेमों साहित्यको बहु वैभव 
और विलासकी वन्दना कहकर उसका तिरस्क़ार करता हैं ।: एक नए 
यग, एक ' नई स्लाहित्यिक धाराका स्पष्ट स्वर इन वाक्योंसे सुनाई 

ताहँ।. ! 
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समाजसे चहिप्ट्ूत, किसी भी बडे नतासे गहारा न पावर ऋुल्ली जेगे 
तेसे पाठशाला का वार्य चलाते रहे । उनके जीवनदग करुण अन्त हुश्ना । 
मृत्युके उपरान्त कोई भ्रन्तिम क्रिया करानेको तैयार न हुआ । निरालाजी 
नें स्वयं जनेऊ घारण करवे सत्र पढकर सत्र कार्य कराए । 

कुल्लीमाठका व्यग्य एक पूरे युगपर है । एव ओर बगालकी मध्य- 
चर्गीिय सस्यृति है, रहस्यवादकी या है, साहित्य और सगौतकी चर्चा हैं, 
दूसरी ओर समाजके अछूत है, उच्च वर्गोवी अ्रसहनशीलता हैं, हिन्दू मसलमान 
वा तौत् भेद-भाव है, बड़े-बड़े नेताओमें सच्ची समाजन्सेवा्क प्रति उपेक्षा 
है, कल्पनावी उडान भरने वाले कवियामें त्रातिका दम्म हैँ । कुल्लीकी 
पाठशालाकी ठोस श्मीनपर मरोहर वल्पनाएँ चूर हो जाती हैँ ॥ यहां 
चह्‌ सत्य दिखाई देता है जिससे समाज और साहित्यवे नेता आँखें चुराते है । 
जलके ऊपर सत्तोप की स्थिरता जात पड़ती है लेकिन नीचे जीवतको ताण 
करने वाला कर्दम छिपा हुआ है । निरालाजीने व्यग्यकी तलवारसे इस 
आंत जलका सतोष नाट दिया है ॥ उन्होने लोगोको विवश किया है कि 
वे मनुष्य द्वारा मनुष्यके डरा उत्पीडनको देखें ॥ चद्विका, नुल्ली, सासुजी, 
अपने पिताका और स्वय अपना चित्रण बड़े कोझलसे किया है । पातामें 
वैसी ही सजीवता है जैसी बैसवाडेदे वर्णनमे चित्रमयता । भाषा सरल 
और सधी हुई हैं !। यथार्थवादी रचनाग्रोर्मे अपने व्यग्य और हास्यसे 
निरालाजीने एक नई परम्पराका श्रीमणेश क्या है । 

“बिल्लेसुर वकरिहा” ग्रामीण जीबनका एक दूसरा चित्र है। इसमें 
लेखक स्वय पात्रके रूपमें नही आया । यहाँ उसने भ्रवबके क्सिनोकी 
एक भरी-पूरी तस्वीर खीची है । 

बिल्लेसुर “निरुपमा” वे कृष्णकुमारकी तरह उन्ाव जिलेके रहने वाले 
है, लेकिन उसको तरह लन्दनसे डी० लि न पानेपर भी जीवनमें श्रघिक 
सफलता पाते हैं । बकरी पालचेक वगरण उत्तका नाम बकरिहा पडा १ 

उनके तीन भाई औ--, थे, मरी, च्यरर कत चुयते ५. जय रत्यने: रेलपयिम 
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मी काफी मनोरजक है । तरीके सुकूल होनेके कारण मनीका ब्याह ने 
होता था। एक विधवा माँकी दूध पीती लडकोसे विवाह करनेका विचार 
“किया। जमौदार का सलिहान और गाँवके बाग अपने बताकर उसे फूस- 
लाया। फिर दूधमें भग छतवाई झौर पूरी-तरकारी खिलाकर सासुजीको 
खुला दिया । आधी रातको “भावी पत्लीकों गले लगाया” और भगवान 
चआुद्धकी तरह घर त्याग कर चल दिएं। दस-वारह साल सेवा की । बीस 
सालकी उज्में उसे एक कन्या रत्न देकर स्वगंवासी हुए । दूसरे भाई 
ललईने रतलामके एक गुजराती ब्राह्मणके यहाँ नौकरी की । उनके मरने 
पर उनके घरका कुल मार, उनकी पत्नी और बेटा-वेटिया समेत ललईने 
सम्माला । भगृहस्थी और माल असवाब लेकर घर आए लेकिन लोगोने 
स्वागत करनेंके बदले उनका पानी वन्द कर दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन 
चलने पर देशके उद्धार में हिस्सा लिया और जव वडा लड़का गुजरातसे 
रुपए भेजने लगा तो गाँवका अराहमोग दूठ गया । दुलारे श्रायसमाजी थे । 
“एक सुकुलजी पचास सालकी उमरमें एक विधवा लायें थे। दुलारे ने उससे 
अपना घर झावाद किया। ,उसे गर्भिणी छोडकर वह भी परलोक सिघारे। 
बिल्लेसुरका वृत्तात अपने भाइयोमें सबसे ज्यादा रोचक था । 
बिल्लेसुरने सुना था कि वगालका पैसा टिकता हैं। पासके गाँवके 
ऋुछ लोग वर्देवातके भहाराजके यहाँसे काफी रुपया लाए थे । बिल्लेसुर 
ने भी बर्देवात जानेना विचार किया बिना टिकट सबिनय कानूने भग 
करके चटते-उतरते बर्देवान पहुँचे और वहाँ जमादार सत्तीदीन सुकुलके 
महाँ रहने लगें ।॥ उनकी गायें चराने लगे और चिट्ठियाँ वॉटकर चार- 
ाँच रुपया महीना पीटने लगे । सत्तीदीनकी स्त्रीको यह अच्छा न लगता 
था कि विल्लेसुर चिट्ठी लगाने जायें । बाहसकी घूप और घरकौ गर्मी 
के मारे बिल्लेसुरका वुरा हाल था| 
“र्मीक दिनोमें दस-वारह बजेतक घरका कुछ काम करते थे, फिर 
नचिटठी लगातें हुए, देर हुई सोचकर धूपमें, नगे सिर, बिना छाता, दौडते 
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हुए रास्ता पार करतें थे । लौदते थे, हाँफते हुए, मुँहका यूक सूला 
हुआ, होठ सिसदे हुए, पसीने-पसीते, दिल घडकता हुप्ना, यहाँका बाकी 
काम करनेंके लिए । पहुंचकर जमीन पर ज़रा बैठते थे कि सत्तीदीतकी 
स्त्रो पूछती थी, कितना कमा लाए बिल्लेंसुर ? जवान छुरीसे पैनी, 
सतलव हलाल वरता हुआ ॥” 
बिललेसुर जान पहचानके लोगोंसे कहने लगे कि मर्देसे औरत होता 
अच्छा है। लोग समझते नही थे; बिल्लेंसुर चुपचाप वर्दाइत करते थे । 
जिन्दगदत_ी लडाईमें उन्हे बरावर धौरजसे काम लेना पडता था । वैसे 
ही आस्तिकता भी घटती जातो थी । “अपनी जिन्दगीकी क्तिव पढ़ते 
गए, किसी भी बैज्ञानिक से बढ़कर सास्तिक ३" 
साल मर बाद जमादारसे नौकरी दिलानेंको कहा । नापके वक्त 
चमरीधे जूतोमें रुईकी गद्दी लगाकर खडे हुए फिर भी डेढ्‌ इचकी कमी रह 
गई । पकक्‍की नौकरी तो न लगी, लेकिन एवज़ीमें काम क्रनेंकी इजाजत 
मिल मई। जमादारके कोई सतान न थी। स्त्रीनें जगन्‍नाथजीके दर्शन 
करनेको कहा । बिल्लेसुरभी साथ चले । समुद्र देखकर चहुत्त खुश हुए 
और जगनायजीकी स्मृत्तिमें दटुत से घोषे समुद्रकों किनार से चुनकर रख 
लिए। मत्तीदीन के पैर पक्डकर भायत्री का भत्र लिया। सत्तीदीनकी 
पत्नी तीर्थयात्राकं बाद साल भर तक देवताकी दक्तिकी परीक्षा करती 
रही। जब कोई फल न हुझ्ना तो मनुध्यकी दावितकी पक्षपातिनी बन गईं । 
उनका यह यथार्थवाद बिल्लेसुरको यहाँ वक खला कि एक दित उनके सामने 
कण्ठी माला पटक दी और गायतीका मत्र सुज्ञाकर बिना पाँव छुए ही गाँव 
चल दिए 4. $ 
गाँवक सम्मानित लोग इनकी उन्नतिसे डाह करने लगे । बव्रिलोचन 
ज्ञान वाली आँखसे ताडने लगे । बल बेचत्रेकी बात चलाई त्लेकिन दूसरे 
दिन विल्तेसुर तीन बडी-बडी गाभशिन बकरियाूँ ले आए ।  पण्डित रामदीतः 


+ लोसी,जिगएहड कर स्टपिफ्कर:पेर्हल्टर “कपह्ण हेफाए कक्ष यो *ै 
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सलई ने उत्साह बढ़ाया । मन्दिरके पास पहुँचकर बिल्लसुरने 
महावीरजी से वकरियोकी रक्षा करनेंकी प्रायंता की । चरवाहे लड़के 
घकरियाँ उड़ानेके फेरमे सेलनेंके लिए बुलाने सगे । विल्लेसुरने संक्षिप्त 
उत्तर दिया, “अपने वापको बुला लाओ, तुम जया हमारे साथ खेलोगे ?” 
दीनानाथने बकरियोंक दाम पूछे भौर एकाघ को उड़ानेंकी प्रतिज्ञा की । 

बिल्लेसुर गाँवम रहत थे जेंस दुश्मनोंके गदहमें ॥ भाई भी साथ नही 
देते थे । बकरियोंकी गन्परो नफरत होनेके कारण उन्होने बिल्लेसुरको 
मजबूर किया कि वे अलग मकाने में रहें !. “विल्लेसुर सोचते थे, क्यो एक 
दूसरेके लिए नही सड़ा द्ोता ? जवाब कभी कुछ नही मिला । _मुम- 
किन दुनियाका प्रसली मतलब उन्होने लगाया हो,.........-«-०हमारे सुकरात 
को जबान न थी, परइसकी फिलासफी लचर न थी; सिर्फ कोई इसकी सुनता 
न था; इसे भी भूलमुलैयासे बाहर निकलनेका रास्ता न दिखा । इसलिए 
बह भटकता रहा ।” जिन्दगीकी लड़ाईसे बिल्लेसुरनें सोखा कि झ्ादमी 
अबभी अन्ञानमें है। जो ज्ञानी कहलाते थे, उनके श्रज्ञानका पता उन्हें 
लग गया । है ५ 

बकरियोकी नाती-मातिनें हुई;। कुछ पदूके बेचे और आ्रामदनी हुई । 
लोग जलकर इन्हें वकरिहा कहने लगे। इसक जवाबमें बिल्लेसुर बकरियो 
को बच्चोको अपने विरोधी गाँववालोके नामसे पुकारने लगे । एक दिन 
जामुन खाते हुए वकरियाँ लिए हुए चले जा रहे थे कि (दीतानाथ' कही पीछे. 
रह गए। होझ आनेपर बिल्लेयुरने 'उर॑ उर' ! अल, ! श्रले !' कहकर 
बहुत थुकारा लेकिन दीनानायका, कही पता न लगा । झाड़ीक पास खन 
से तर जमीन देखकर आँखोमें शामकी उदासी छा गुई। - झुटपुटेमे मन्दिर 
के पुस भाकर्‌ उल्दी प्रदक्षिणा की और क़िर्‌ ललकारा, “कया तूने रखवाली 
की, बता; लिए थूथन-म्रा मुँह छड़ा -है।” उत्तर न मिलनेपर महावीर 
जीके मुँहपर भरपुर डंडा जमाया, जिससे मुँह टूटकर गिल्‍लौकी तरह दूर 
जापिरा। * 
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अब तक विल्लेसुर जीवन-सम्राममे जूदकर सरे सिपाही घन गए थे । 
हार मानना सीखा ही न था, दुखका मुँह देखतें-देखतें उसकी डरावनी 
सूरतको बार वार चुनौती दें चुके थे । खोया वनाकर बेचनेकी कोशिश 
की लेकिन नाकामयाब रहें ॥ फिर भेंसके घीर्मे वकरीका घो मिलाकर 
व्यापार किया । पकेले खेत गोडकर शकरफदकी योडी लगाई । कभी 
लपसी, कभी बक्रीके दूध सत्त सानकर खाते रहे । धिलोचन ब्याहका 
प्रस्ताव लेकर घ्शाएण ३ जीवनमें एक नया रोमास शुरू हुआ । छायावादी 
बबिकी तरह इन्हें भी ससार अवलामय दिखाई देंने लगा । रातको उसीके 
रूपका स्वप्न देखते थें। “बहुत गोरी हैँ, सोचते रामरतनकी सभी ही याद 
आई । सोलह सालकी हूँ, सोचा तो रामचरन सुकूल की घिटिया की 
सूरत सामने आ गई ।  बडी-बडी झाँखें होगी, जैसी पुज राजवाईकी लडकी 
हसौनाकी है ।” झोपूडीमें परियोका ख्वाव देखने वाले कल्पनावादी कवि 
कीतरह “एक दफा भी बिल्लेसुरने नही सोचा कि बकरीकी लेडियोकी वदव 
में ऐसी प्रौरत एक दिन भी उस मकानमें न रह सकेगी ।” नई पोशाक 
नेयार कराकर विल्लेसुरने त्िलोचनका पीछा किया और उसकी जाल- 
साजीका तुरन्त ही पता लगा लिया। हताश न होकर मन्नीकी ससुराल 
चले गए। 

कातिकमें मतीकी सास आईं और मन्नी की ही तरह बिल्लेसुरने उनका 
सत्कार क्या । चने भिगोकर तरकारी बनानेके बदले काछीसे बेगन 
लाए। वगालकी यगीन दरी विदाई और सत्तीदीनकी श्रीमतीकी घोतियो 
का तकिया रक्खा । सासजोने प्रसन होकर विवाहका वर दिया। 
बिल्लेसुरने सत्तर रुपएकी झकरबन्दें बेंची और ब्याहकी तैयारी की । 

शकरकदके बाद चने और मटरकी भी खेती थी । कुछ अग्रिम रुपए 
लेकर ब्याह पवका हुआ । गाँवके परजा नेगचारक लिए धेरने लगे ! 
अब जमीदारने भी अपनी चरण-रजसे उनका घर पवित्र किया । लोगौमें 
अफवाह फल गई कि बिल्‍्लेंसुर सोनेंकी इंटें उठा लाए हैं । बिल्लेंसुरने 
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ब्याह किया और बहुत बार पूछनेपर भी झपने धनों होनेका भेद किसीको 
न बताया । 
विल्लेसुर ब्राह्मण-हुलमें पंदा हुए लेक्नि जातिलयाने मनुष्यताके 
इतने टुकडे कर दिए हैँ कि बह ब्राह्मपोर्मे मी श्रद्धत समझे जाते है । यह 
जाति-प्रयां पैसेका मुँह देसती है । यह विल्लेंसुरके एक भाईके वहिप्वार 
और फिर समाजमें प्रहण करनेसे सिद्ध है । गाँवके सम्मानित वर्ग यह नहीं 
चाहते कि इतर जन किसी तरह भी उनति करें । ब्राह्मणत्वके क्षेत्रमें 
थोड़ेस ही विस्वे पाने वालें विल्लेसुर उन्नतिकी फसल न काट सबते थे । 
नलाचार होकर और बहुत से लोगोकी तरह वह भी परदेस गए। घोर तपरया 
करनेके बाद गाँठमें बुछ रुपए लेकर गाँवमें लौटे । यहाँ खेतिहर मजदूर 
की तरह जीवन-सग्राममें फिर जझना पडा । ऊँची जातिके ग्रामीणोकी 
तरह बिल्लेसुरकी चुद्धिका ह्वास न हुआ था । उनफे चरिनमें एवं वछुत 
बडी दृढता थी । निरालाजीने दिखाया है कि साधन न होनेपर भी झ्वधका 
एक साधारण क्सिन किस तरह अपनी रोटीबे लिए लडाई लडता है । 
गाँवके लोग चिढाते ही नही हे, उसका घर लूट लेने पर भी उतारू है । 
विल्लेसुर यह सब घिरोध सहन करता है । एक देवतावा सहारा था, 
कुछ विनोमें वह मी छूट गया । फिर भी हार नही मानी । उनके भीतर 
हिन्दुस्तानी किसानकी भ्रपराजिता शवित है. उसी ने उन्हें एक घास्तबिक 
हौरी बनाया है जिसका वीरत्व “झप्यरा” या “निरुपमा'” के भायकोम 
नही है । “बिल्लेसुर वकरिहा” हिन्दीके यथार्थदादी साहियको एक बहुत 
-बडी देन है ॥ 
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दूसरे महायुद्धआ समय निरालाजीके प्रयोगोवा समय रहा है। इस 
चाल में हमारे देश ने क्या-क्या घटनाएँ नही देखी ? वगालमें ऐसा 
अकाल पडा जैसा ससारके इतिहासमें पहले कभी देखा-सुना न गया था। 
भन्‌! ४२ मे भप्रेज्जी राजने काग्रेसी नेताप्राको जेलोमें दूस दिया और जनता 
घर दमन ढाया। युद्धमे सोवियत सघकी विजय हुई झौर फासिस्ट राज्यो 
के गढ टूटनेसे समाजवादी क्षत्र और फैल गया । काफी दिन तब हमारा 
राजनीतिक जीवन दिष्पहीन सा स्हा। युद्धके सकटवा सभी हिन्दी लेशकी 
प्र प्रभाव पडा हूँ । कुछ ने तो इन दिनो लिखना ही वन्‍्द कर दिया था , 
कुछमें पुराने निराशवादने फिर सिर उमास । कुछ लोग नए-नए प्रयोग 
करने लगे । ऐसे सकटके समय जनतामे विश्वास रखकर सही मार्ग पह- 
बानना बडे जीवटका काम था । युद्धकालका यह प्रभाव श्रनेंक रूपोर्मे 
निरालाजीकी रचनाग्रोमें भी दिखाई देता हे । 

युद्धक पहले वर्षोर्में उन्होंन कुछ व्यम्पात्मक कबिताएँ लिखी थी । 
इनमे 'कुकुरमृत्ता' की विशेष चर्चा हुई । अभी तक किसीने नामसे ही 
नग्रण्य कुकुरमृत्ता जैसी वस्तुपर लिखनेका विचार न किया था ॥ लोगोंमे 
इस बातपर मतभेद रहा कि निरालाजी इस कवितामें किसपर व्यग्य करना 
चाहते है । 

कहानी सक्षेपसे या है । एक नवाब साहबने फारसरे गुलाब मेंगा- 
कर अपने बागमे जगाए थे । वही एक गदी जगहमें कुकुरमृत्तामी फूला 
डेपा था । फारसके मेहमानको इतराते हुए देखकर देखी कुकुरमुत्तेने 
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उसे लताडना झूरू किया। अपनी खातिर गुलाब मालीको जाडा घाम सहने 
पर मजबूर करता हैँ ! जो उसे हाथर्मे लेकर सूंघते रहते है, वह मैदान 
जग छोडकर औरतकी जानिव भाग चलते है । अमीरा और वादज्ाहोस 
सम्मान पानेवे कारण साधारण लोगोंसे वह टूर रहा है । सक्षेपमें--- 
“रोज़ पडता रहा पानी 
लू हरामी खातदानी ॥” 
वह उस कविताका प्रतीक है जो भनुप्यको मभेंसघारमें छोड देती है जहां 
कोई सहारा नही होता । बह ऐसे स्वाव दिखलाता हू, कि लोग मुँहसे रसकी 
आते करते हें और पेटमें चहे दड पेलते हैं । 
इसके बदलें कुकुरमुला अपने आप उगा है और गुलावसे डढ वालिजित 

अँचा थढ गया है। वह एक्तरफ भारतया छन है तो दूसरी तरफ महायुद्ध 
का पैराशूट है। बह वया कया है, इसकी कोई गिनती नही । टी एस. 
“इलियट पर उनकी पक्तियाँ देखने लायक हे-- 

“कही का रोडश, कही का पत्थर, 

टी एस इलियटने जैसे दे मारा, 

पढनेवालो ने जिगर पर रखकर 

हाथ कहा, लिख दिया जहाँ सारा।”? 

नवाबंका वागीचर जितता सुन्दर है, उसके खादिमोंके झोप३ 

बसे ही घिनोने है। मोरियारमें रुका पानी सडता रहता था। कही हष्टियाँ 
बिखरी थी और कही परोकी गट्टियाँ पडी थी । हवामें वदव छाई रहती 
थी ॥ यही पर किस्मतको एक ही रस्सीसे वैधा हुआ “एक खासा हिन्दू 
मुह्लिस खानदान” रहा करता था । यही पर मालिनकी लडकी गोलो 
रहती थी जिसका नवावक्नी लडकी बहारसे बडा हेल मेल था ।_ एक दिन 
बागयें जव बहार गुलाब देख रही थी, तमी गोसीवी नज़र कुक्रम॒त्तेपर पडी ।* 
उसने कुकुरमुत्तेवें कवावकी वह तारीफकी कि बहारते मुँहयें पानी झा गया -। 
गोक्तीकी माँने चुकुहमुत्तेका कलिया-कत्ान्न बनाकर तेशार किया । - बहार 
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मे मुहर तारीफ सुनवर नवाबने मालीसे कुक्रमृत्ता ले आरनकों कहा ९ 
लक्िन झ्रब बागम एक भी ककुरमृत्ता न था, सिर्फ गुलाव बच रह थे | 
नवायने खफा होवर हुक्म दिया, जहाँ गूलाय लगे है, वहाँ बुक्रम्ता लगासा 
जाय । लेकिन कुफुरमुत्ता गुलाबकी तरह लगाया नहीं जाता । वह 
अपने श्राप उगता हैँ । 

'खजीहरा' एफ हास्यरसकी कविता है । सावनकफ दिनोंमें ग्रामीण 
जीवनका चित्र महत्वपूर्ण हैं ) हाईकोर्ट के मतवाले बकौलोकी तरह 
बादल भी जरूरतको जगह न बरसकर जहाँ पानी भरा है वही “वहकहे 
लगाते हुए दूट पडे ।” लोग ढोलकपर झाल्हा गाते हे और लडकियाँ 
झलोमें सावन गाती है । सावनमें मतीजा हुआ है । इसलिए बुआ भी 
गाँवमें भाई है  ससुरालसे फिर स्वच्छता पावर दह तालमें नहाने चली । 
टैगोरकी विजयिनौकी तरह वह पानीमें उतरी । लेकिन बामदेवके बाणों 
के बदले खजोहराने उनका सत्गार क्या ॥4 नि सदेह निरालाजीके दिमाग 
भे विश्वकविकी बह भव्य कल्पना थी जिसमें वगन तरुणी सरोवरकी सीढियों 
पर गीले चरण-चिन्ह झकित करती हुई अपने सौंदर्यसे कामदेवको परास्त 
करती हैं। 

“स्फीटिक शिला' 'स्वामी प्रेमानन्दजो महाराज और मे को तरह बर्णना- 
ल्‍्मक कविता हू । इसका अन्त बडे भार्केबा हुमा है । निरालाजोीने 
डापनी दृष्टिकी तुलना जयतकी चोचसे की हूँ। स्नान करके आई हुई युवती 
पर निगाह पडतें ही जीवनकी ओर चाहें जैसे नष्ड हो गईं । मानवीय भाव- 
नाथोने उनके अच्यात्मवादकों फिर झकझोर दिया हैं | 

अझणिमा' के गौतोमें विषधाद बढता गया है । उसे दूर करने के लिए 
आनमय प्रकाशकी कल्पनर की गई हूँ । चरण स्वच्छुद न रहनेपर नृपुरः 
के स्वर मन्द हो गए हैं । स्नेहके निमेर वह चुके हें और जीवन रेत-सात्र 
बह गया हैं। परिमल! के आँसू पोछनेवाले इष्टदेवकी तरह फिर कोड 
इहल्प-शक्ति सर ज्लुकवेपर्‌ कविको घरतीसे उठा लेती है। कमी बह सोचते 
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हू कि जिसने नत्पुकों बरण विया है, उस्ीको जीवन मिला हैँ ॥ कसो मन 
को समझते है --- हे 
$ “गया झंवरा 
देख, दृदय, ठुआ है सबरा 7 


परन्तु वास्तवमें सवेरा नहीं हुमा, उन्हे रह-रहकर बार्धक्य याला भाव 
सताता हैं। उन्हे अपन पके वालाकी याद झाती है झौर उनका हृदय ज॑से 
चीत्वार कर उठता हैँ, 
“में अकेला, में अकेला, 
आ रही मेरे गगनकी साध्यबेला ।” 
अपनी बेदनावा यह यथार्यवादी चित्रण उनकी नई कविताभोकी 
विशेषता है. । ग 
“झ्रणिमा' में अग्रेज़ीके “रोड” जैसी चीज़ें भी हे जो विशेष व्यक्तियों 
के प्रति लिखी गई हे । सत कवि रैदासको ज्ञान-गमाममें नहानेवाला चर्म- 
कार कहवर उन्होने प्रणाम किया हैँ । शुक्लजीको समालोचनाकी अमा> 
वस्पामें उदित होने वाला हिन्दीका दिव्य क्लाघर कहा है । प्रसादजीको 
श्रग्रज कहकर उनको श्रद्धाजलि अवित की हूं इसके साथ कुछ ऐसी कवि- 
ताएँ है जितमें किसी दृश्यका धर्णन किया गया हैं। जलाडयके किनारे, 
कुहटी, सडकके बिनारे की हृकानवाली कविताएँ ऐसी ही है । कही- 
बढ़ी जन साधारणके साय जीवनके कप्ट सहनेकी इच्छा प्रकट की है । 
नए प्रयोगोममें निरालाजीकी गजलेंमी शामिल है । इनका सग्रह 
“ब्वेज्ला” नामसे प्रकाशित हुआ है । गजलोकी परम्परा उर्दू दी में खत्म हो 
रही है। नए कवि नए ढगके मुक्तक और गीत लिख रहे है। निरालाजी 
ने 'गीतिका' में भी एक गज़ल लिखी थी,---/गई निशा वह 
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का मुह तारीफ सुतफर नवाबने मालीसे कुकुरमृत्ता ले आानेको बहा । 
नलकिन अब बागमे एक भी चकुरमत्ता न या, सिर्फ गुलाब बच रहे थे । 
नवावने खफा होकर इंक्म दिया, जहाँ गुलाब लगे है, वहाँ बुक्रमुत्ता लगाया 
जाय । लेकिन कुझुरमृत्ता गुलावकी तरह लगाया नहीं जाता । बह 
अपने झ्राप उमता हूँ । 

“खजोहरा' एक हास्यरसकी कविता हैं + सावन दिनोमें प्रामीण 
जीवलका चित्र महत्वपूर्ण हे । हाईकोर्ट के मतबालें वकोलोकी तरह 
बादल भी जरूरतकी जगह न बरसकर जहाँ पानो भरा हैँ वही “कहकहें 
लगातें हुए टूट पडे ।/ लोग ढोलकपर भाह्हा गाते हूँ श्रौर लडकियाँ 
झूलोमें सावन गाती है । सावनमें भवीजा हुआ हैं । इसलिए बुझा भी 
गाँवमें भाई हे। सयुरालसे फिर स्वच्छदता पाकर वह तालमें नहाने चली । 
टैयोरकी विजयिनीकी तरह वह पानीमें उतरी । लेकिन बामदेवके बाणो 
के बदले खजोहराने उनका सत्कार विया। नि संदेह निरालाजीके दिमाग 
में विश्वकविकी वह भव्य कल्पना थी जिसमें नग्न सरुणी रारोबरकी सीढियो 
पर गीलें चरण-चिन्ह अंकित करती हुई झपने सौंदर्य्ते कामदेयफो परास्त 
करती है । 

'स्फटिक दिला (स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज और मे” की तरह वर्णवा- 
त्मक कविता हैं। इसका भ्रन्त बड़े मार्केका हुआ है । निरालाजीने 
अपनी दृष्टिकी चुलना जयतकी चोचसे की हैं। समान करके भाई हुई युवती 
पर निगाह पडतें ही जीौवनकी भौर चाहें जैसे नष्ट हो गईं । मानवीय भाव- 
नाथोने उनके श्रध्यात्मवादको फिर झकझोर दिया है 

“भ्रणिमा' के गीतोमें बिघाद बढता गया है । उसे दूर करने के लिए 
चानमथ प्रकाशकी कल्पना की गई है ।, चरण स्वच्छंद न रहनेपर नूपुर 
के स्वर मन्द हो गए है । स्नेंहके निर्झर चह चुके है प्रौर जीवन रेत-मात्र 
हह गया है। 'वरिमिल' के भ्राँसू पोछनेवाले इध्टदेवकी तरह फिर कोई 
>हस्प-शक्ति सर झुकनेपर कविको घरतीसे उठा लेती है।_ कभी मह सोचते 
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__...- 
ह कि जिसने नतुयुको वरण किया है, “पट एप जय दिया है ब्लोकत भवन जीवन मिला हैं । कश्ो सन 
को समझते हद “ः मु 

वाया अंचेस 

देख, हुवे, देसी छ रावरा 

उन्हें रह रहवार वार्चक्य दाला भाव 
उन्हे अपने पके द्ाजाकी याद आती हैं और, उनका हृदय जैसे 


अ्रपनी वेदनाका मह ययायेंवादी 


विशेषता है । 
“अ्रणिमा'! में अग्रेजीके >आओोड” जैसी चीजे भी है जो विद्येप ज्यवितयों 


के प्रति लिखी गई है. कवि रैदासको ज्ञाननगगार्मे नहानेबाता चर 
मगर कहकर उन्होने प्रणाम किया है). शुकलजीको समालोचनाकी अम 
बस्पामें उ्दित होने हिल्दीका दिव्य कलाघर कहा है। प्रसादजीर 
अग्रज कहकर उनको श्रद्धाजलि अपित की हैं। इसके साय कुछ ऐसी का 
ताएँ है जितमें किसी दुश्यका वर्णन किया गया हू ) जलाशमके किन 
कुहरी, संडयाके किनारे की दूवानवाली कविताएँ ऐसी ही है । क 
कही जन साधारणके साथ जीवनके कप्ट सहनेकी इच्छा प्रकट की हैं। 
नए प्रयोगोमे लिरालाजीको गजलेंमी झामिल है । इनका र 
“बेला” नामसे प्रकाशित दशा है। ग्रजलोकी परम्परा उर्दू ही में खत 
रही है । लए कवि नए ढगके मुक्तक और गीत लिख रहे है । निराल 
ने 'गीतिका' में भी एक गजल लिखी थौ,-- गई निशा वह, रगी दिः 
डा तुम्हारा प्रकाश कतन अनेक गजलोमें उन्होने रहस्यवादका 
बाँघा है लेकिन कई ई मज़लोमें देश और समाजके बारेमे भी बातें कही ग' 


नाथके हाय पकडनैपर चीणाका वजना, किरण पडनेपर कमलका लि 
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प्रभुकें नयनोसे ज्योतिक सहलो शरोका निवलना, पुरानी कप्पनाएँ है । 
कही-कही भौतिक सौंदर्यके वर्णव है । गीतिका' के भ्रतेक छदो-जैसी मास- 
लता हूँ । देहकी सुरबहारपर स्नेहकी रागिनी दजना ऐसी ही वल्पना है । 
'कहाँकी मित्रता, वे हेंसके वोले', इस तरहवी पक्तियोम उन्होने उर्दुकी 
बोलचालका रग अपनाया है । इन गज़लोकों पढने से ऐसा सगता है जेंसे 
कविकी नई चेतना प्रकाझमें आनेबों लिए रढियोंसे टकरा नही है । ये 
बन्‍्धन तोडकर बह चेतना भ्रनेक वार जनगीतोके रूपमें फट निकली हैँ । 
इलाहाबादमें विद्याथियोपर पुलिसवा झ्राकमण होनेपर कजली लिखी 
थी --- 
ज्युवक जनोकी ह॑ जान खूनकी होली जोखेंली।' 
इन गौतोमे उन्होने सकेत क्या है कि' वह एक सफल जन गीतकार हो 
सकते है । 
गजल्ोमें अनेक पक्तियाँ ऐसी हे जिनमें उन्होने नए ढगसे नई बाते 
कही हू जो चित्तपर चढकर फिर उत्तरती नही ।. यहाँपर कुछ उदाहरण 
दिए जाते है। ससारमे जो लोग विजयी कहलाते है वह वास्तवमें दूसरोका 
लहू पीकर ही बढे बनते हे 
“खुला भेद बिजयी कहाएं हुए जो 
लह दूसरोका पिए_ जा रहे है 
एक गजलम गजलवालोको ही चुनौती देकर कहते है. -- 
“'बिगडकर बनते और बनकर बिगडते एक युग बीता, 
परी और शाम रहने दे, शराब श्रौर जाम रहने द । 
पजीपतियोको ललकारकर कहते है --- 
भेद कल खुल जाय वह सूरत हमारे दिलमें है । 
देशकी मिल जाय जो पूंजी तुम्हारी मिलमें है ॥7 


आधथिक सकटसे पीडित जनता और आजादी दिलाने वाले नेताओको लक्ष्य 
कतरक केहा है -- 5 
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कक “आय मज़ा कि लाखो आँखो से दम घुटा हैं, 
पटली है बैठने को गोरे की सांवले से 

“नए पत्ते” में कुरुर्मृत्ता आदि पुरानी कविधाझोके साथ “मेंहयू 
मेहगा रहा” जैसे कुछ नए व्यंग्य चित्र भी है।इस रचनामें हिन्दुस्तानकी 
राजनीतिमें जो नया अध्याय शुरू हुआ है, उसीकी कुछ पंक्तियाँ भ्राई है 
गाँव किसानोका उद्धार करनेके लिए ऐसे नेता पहुँचते है जिन्हें ज्मीदार 
और मुनाफ़ेखोर श्रपता हिंतु समझते है। राष्ट्रीयताके इन नए उम्मीदवार 
जमीदारकी बातें सुनकर लुछकुआकी समझमें नही आता कि यह सब कया ही 
रहा है । कानपुरको लकडी, कोमला लादनेवाला भर्टेगू उसे समझाता है 
कि कानपुरमें मजदूर 'क्रिया' के जो गोली लगी थी, वह मिल मालिक्के 
कारण झौर आजकल उन्हीकी चादीसे राजनीति चमक रही है । लेमिन 
हमारे लिए लडने वाले लोग भी है जिनके नाम भ्रभी नही सुनाई देते 
क्योंकि “अखबार व्यापारियोकी ही संपत्ति है ।” भर्टैंगूको विश्वास है कि 
जब बडे झादमी अपनी धन-संपत्ति छोडेंगे तभी देश मुक्त होगा । 

यद्यपि इन नई रचनाओमें पहले के स्केचो भौर वहानियो जँसी स्पप्टता 
नही हैँ, फिर भी राजनीतिक उलझन में कविकी चेतना विसया साय दे रही 
हैँ और विस जीवनको अपने साहित्यका लक्ष्य बना रही हैँ, यह स्पष्ट है । 
समाज और देशको लेकर आम बातें नहनेके बदले इधर उन्होने विशेष घट- 
नॉझोपर कवितायें लिखी है ॥ झादइवत सत्य और ब्रह्मानन्द सहोदरकी 
कल्पनासे विचलित न होकर उन्होने बताया हूँ कि लेंसक्का स्थान जनताके 
साथ हैं। उसोक सुख-दुख, झआशा-निराणा, विद्रोह झौर विजयका चित्रण 
करके वह भ्पनी वाणी सार्थक कर सकता हैं। देशके जीवनमें एक ओर 
भाई-भाईकी मासकाट और गृहयुद्धकी लपटें फैल रही हैं तो टूसरी झोर मजदूर 
बर्गंके नेंतुखमें एक महान्‌ ऋतिकारो ज्दाए ऋण: है १५ सिखलाडीक 
विकासकी समूची परम्परा हमें सिंखाती हूं कि इस ज्वारके साथ बटकर परिः 
बर्तंनकी शुभ घड़ी चानेके; 'एं हिन्दी लेखको ओर कवियोंको आगे वढ़न 
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श्७छ५ 





है । उनके भ्रदम्य जीवन और: भनवस्त साहित्य-साथनाका यही सर्देश 
है कि हम देशको भाजके घोर संकटसे मुक्त करें झौर वह स्वाधीनताके वाता> 
बरणमें फिर खुलकर साँस ले सके । 





श्र 
जीवन-दुशन और कला 


“वचवी-प्रसग” नाम की कविता में राम कहते है कि व्यष्टि भौर 
समध्टि में भेद नही है । इसका झर्य हूँ कि ब्रह्म और जीव में भेद 


नही है । भाया से दोनो में भेद 


उत्पन्न होता हैँ । जिस प्रकाश से 


अक्षाण्ड प्रकाशित है, उसीसे मनुष्य भी उद्‌भासित है । जब चेंतवा 
कहती है, द्वैत का खेल छोडो, तब जीवनतत्व जागता है । वह मन, बुद्धि 
और अहंकार से लडता है । उसे सूर्य-चर्द्र-ग्रह-्ता रे अपने ही भीतर 
दिखाई देते हे। वह अपने को ही सूष्टि-स्थितित्रलय का कारण भी 


मानता हैं । “परिमल” की अनेक कविताओ में, 


«गीतिका” के स्‍झनेक 


गीतो में निरालाजी ने इस भ्रद्देववाद की प्रतिष्ठा की है । उन्होंने 


अनेक बार यह घोषणा की है कि 


अज्ञान की रात दूर हो गई है और 


वह अखड प्रकाह के दर्शव से भानन्दमग्त हो गये दे। भनेक 


ऋविताओों में हम यह भी देखते है 
देव से अपने भाँसू पोछ देने की प्रार्थना 
अहम निर्युण न होकर सगुण है; 

गुण हे 


कि कवि दुखी है और झपने इप्ट- 
वंना करता है । वास्तव में उसका 
उसमें दयालुता झादि मसानवोचित 


ध्पंचवदी प्रसग दही में राम कहते हूँ कि उैतभाव अऋम तो हे 


लेकिन अम के ही भीतर से धरम के पार जाना हैँ । 


श्८० जीवन-दर्शधन और वला 





“इसीलिये द्वैतमाव-भावुको में 
भवित की भावना भरी 77 
भषित की भावना देत्रभावपूर्ण है, स्वप अ्रम हैँ लेकिन ब्यष्टि 
और समष्टि का भ्रम दूर करने के लिये भ्रावश्यक है | अम से अम 
दूर करना वैसे ही है जैसे लोह से लोहा काटना | “गीतिका” में जहाँ 
उन्होने मातुरूप में अपने इध्टदेन कीं वदना की हूँ, वहाँ उन्होने इसी 
तरह के भ्रम का सहारा लिया हैं। 
निरालाजी की रचनाओं में एव ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
'रहस्यवादी रचनाओं का प्रभाव दिखाई देता हैं, तो दूसरी भोर तुलंसी- 
दास की भक्ति का ।एक और जहाँ नदी झ्पने प्रियतम भ्रसीम से 
मिलने चलती हे, सारा ससार सच्चिदानन्द के श्रकाश में डूबा दिखाई 
देता हूँ, यहां दुखी भक्त कृपालु ईइ्बर से सहायता की प्रार्थना भी 
करता है । “परिमल” ही में 
“डोलती नाव, प्रखर है घार, 
सेंमालो जीवन खेवनहार |” 
जैसे भवितपूर्ण गीत मिलते हे । *अणिमा” में “दलित जन पर 
करो करुण;” श्रादि गीत 'अचेना ' में “मजन कर हरि के चरण, 
मत [” और “आराधना” में--- ई 
* क्वामरूप, हरो काम, 
जपू नाम, राम, राम 7 
आदि रचनाओ की एक लबी परम्परा, है जो निराला का सबध 
सगुणवादी भक्‍त कवियों से जोडती है $जोलोग छायावादी कविता 
को रहषस्‍्यवादी मानकर उसे हिन्दी से बाहर की चीद्ध समझते थे, उनके 
लिये हिन्दी के भवत-साहित्य से निरालों का यह सम्बन्ध सात देने 
मोग्य है ।. हु नि घप.2 
भारतीय सत्‌ कवि भ्रेम के कवि रहे- है 4 प्रेम की भूमि“पर 


जीवन-दशुन और-नकला  « ह्दश्‌ 
ल्णआदाआणए/ एक ्अ्शडएएऑकक्‍छ०"--्कछछ७ब्"--ेेतेि ता > “5-४-_हेहेेेन-- 

निगु ण॑ आर सगुण दोनो क उपाराक एक हुए हूँ ॥ “वचवटी प्रसंग” 
राम कहते हैं 7 * 

“प्रेम की महोमिमाला तोड देती क्षुद्र ठाट, २ 

जिसमें ससारियो के सारे क्षुद्र मनोवेंग तृण सम वह जाते है ॥7 

भदि यह प्रेम झ्राध्यात्मिक हो, जीव का ब्रह्म के लिये प्रेम हो, 
तौ कोई दार्शमिव समस्या नही उठ खडी होती ॥ सन्‍्तो में मानव-प्रेम 
और पझाध्यात्मिक प्रेम के बीच कोई गहरी खाई न थी और न उनके 
बीच कोई द्रद्व था जिससे उन्हें परेशानी होती ) लेकिव निरात्रा 
वीसवी सदी के कवि है । उनके सामने समस्‍या है कि मानवननप्रेम भी 
क्या माया नहीं हूँ ! जबतक मन्र मलुप्य की वेदना से दुखी हैं वब 
तक वह माया झे मुक्त कंसे होगा? यह समस्या बहुत ही स्पष्ट 
दाब्दों में उन्होने “पधिवास” कविता में पाठकों के सामने रखी है ॥ 
उनका समाधान यह है कि श्रधिवास चाहे छूट जाय वह दुखो मानव 
को छोडने के लिये की 'र नही हूं । 

निराला ने मानव-प्रेम बनाम ब्रह्मवाद, इस समस्या को पहचाना 
है, उसका समाधान ढूँढने की कोशिश की हूँ । यदि ससार अम हैं, 
सच्चा शान उससे मुक्ति पाने ही में है, तब सनुष्य का दूख दूर करने 
में समय क्‍यों नष्ठ किया जाय ? निराला के हृदय में दुखी मनुष्यों 
के लिसे जो करुणा थी, उसे भुला सकना श्रसमव था । इसीलिये वह 
सच्चिदानन्द ब्रह्म से अधिक दुखी मानव को कवि द्वे 

“परिगमल” में उनकी एक कविता है “माया” । माया बया हैं, 
इस प्रइन का हल ढूँढते हुए बह कहते हें - 

ध्या कि भव-रण-रग से भागे हुए 
कायसो के चित्त कोतू भीति है” २ 

मायावाद्र ससारसे पराड सुख कायरो का मयमात्र हैँ, इस सरह 

का सद्यय निराला के हृदय में उेठा ई । उसका अद्वतबाद शे्सी 





श्र्प्र जीवन-दर्शन-झर कला 





दुड़े भूमि पर स्थित नहीं है जहाँ से उठे डिगराया न जा सके । इसी 
संशम के कारण कभी-कभी कथि सोचता हूँ कि मृत्यु के बाद कुछ 
नही है, मनुष्य के जीवन का बहां सदा के लिये श्रन्त हो जाता हूँ। 
सन्‌ “२७ की एक कविता “हताश” में, जो “झनाविका” में छापी है, 
वह जीवन की भ्रसफलताओों से दुखो होकर कहते हैः 

“शून्य सूध्डि में मेरे प्राण 

प्राप्त करें शून्यता सूष्दि की, 

मेरा जग हो अन्तर्वान, 

त्तव भी क्‍या ऐसे द्वी ठम सें 

अटकेगर फेर स्एन्दन ट/ 

* इसी तरह “गीतिका” के “कोन तम के पार ?” गीत में अशिव 
उपल को द्रचित जल वनते दिखाकर उन्होंने भौतिक प्रकृति से परे 
भौर कुछ न होने को झोर संकेत किया हैं 

निरालाजी ने जितना ही प्रकाशमय झ्ा्रैदसय वहा का स्मरण 
किया, उतना ही यह ससार प्रस्धकारमय और उनका जीवन -दुखमय 
दिखाई दिया | वह दुख व्यष्टि भौर समिष्ट का भेद न समझने 
के कारण नहीं है । ,यह दुख ठोस भोतिक जीवन (की परिस्थितियों 
से उरपन्य हुमा है । “परिमल” में जहाँ-तहाँ इसका भाभास मिलता 
है, “जब कही मारें पड़ी, दिल हिल गया”, “हमारा डूब रहा दिममाव! 
आदि । आगे चलकर इसका रूप झौर भी स्पष्ट होता गया है । 
+मूम्रत्र के प्रति” कविता में वह उन मित्रों का उललेक “पते है 
जो इनसे अपना-वीरस यान बन्द करने को कहतें है... 

निराला जी की माविताम्रों का 7“ रोष 
दुख का एक, कारण बना, इसमें रईर + 
कविता में उन्होंने साहित्यिक क्लेत्र 

जसत टद्ञा। का सत्लेंत्द 


जीवन-दर्शन और कल्ना * औैठवे 








भर॑ गया” । “हिन्दी के सुमनो के प्रति” कविता में भी उन्होंने 'झपने 
जीणैसाज और बहुछिद्र होने का उल्लेख करके झुरग अवास सुमनो 
पर व्यग्य किया है । “कुछ हुआ न हो” कविता में अपनी शिक्षा आदि 
पर लोगों की प्ज्ञोचना की चर्चा की हूँ । उन्हें जो साहित्य-क्षेत्र 
में बार-बार अपमानित होना पडा है, उसकी व्यथित प्रतिध्वनि गीतिका 
में फूठ पडी हूँ नि 

“लाड्छना इंधन हृदयतल जले झनल 7” 

'सरोज-स्मृति” में स्राहित्य-समर में सैंकडो बार झेंलने की बात 
उन्होने सच ही लिखी हैं । 

निराला का दुख व्यष्टि. और समष्टि का भेद न समझने से 
नही पैदा हुआ । यह उसके ज़ोवन-सघर्ष से उत्पन्न हुआ है, प्रति- 
क्रियावादियो फे सम्मिलित विरोध के कारण पैदा हुआ है, उसके 
झाधिक कष्टो के कारण पंदा हुझा है | विनय पश्चिका झ्लोर कविताबली 
(के छुलसीदास की तरह वह अ्रपनी असह व्यथा के कारण सहज ही, 
हमादी सहानुभूति भ्रपती श्रोर खीच लेता हैं | “मरण दृए्य” में वह 
मृत्यु के रूप में श्राई हुई मुक्ति को बरण करने चलता हूँ, स्नेह- 
लु'बनो के बदले ग्रल प्यालें पीता हूँ। “मीतिका” «में बह प्रार्थना 
करता है - _ 

“दे में करें वरण 

जवनि, दुख-हरण पद-राय रजित मरण” ॥ 

निराला श्रपने दुख के ही कवि नही है । बह मानवीय करुणा और 
सहानुभूति के कवि हें | “परिमल” ही में उन्होंने दीव भिक्षक 
झौर दुखी विधवा के मामिक चित्र दिये थे | “दान” कविता में 
बन्‍्दरो को खिलाने वाले और भूखे मनुष्य के प्रति उदासीन विप्र पर 
उन्होने ब्यग्य क्या हैँ । “वह तोडती' पत्थर” में उन्होनें मेहतत करती 


श्ष्४ जीवन-दर्शधन झ्लौर कला 


नि >म म 3323 अलकपरी2-333552 जज अर व मम ल कमल 
हुईं मज़दूर स्त्री के कठिन जीवन की झावी दी है। “गीतिका” में 
वह धनी लोगो से गरीवो को भी झादमी समझने का शनूरोध करते 
हुए बहते हैं 
“मिला तुम्हें, सच है भपार घन, 
पाया इश उसने कैसा तन ! 
क्या तुम निर्मेल, वही अपावन 
! सोचो भी, सेमलो ।” $ 
आज निराला-साहित्य का मूल्याकन करते हुए बहुठ से झालोचक 
उनके रहस्यवादी पक्ष को लेते है, उत्तक अपने यथार्य दुख को भूल जाते 
है, अपने देशवासियों के दुख को उन्होने जो अभिव्यक्ति दी है, उसे 
भी भूल जाते हूँ । जिसे वह भुल जाते हँं--मनुप्य और उसका दुख--- 
वही निराला को महान कवि बनाता हैं। उस दुख को भुलाया नहीं 
जा सकता क्योकि वह दुख सत्य हे, मनुष्य के सामाजिक जीवन से 
उत्पन हुमा हूँ, वह दूर किया जा सकता है, मनृष्य झाज उसे दूर करने 
का प्रयत्न कर रहा है । स्वयं निराला ने भी उससे सघर्प क्या है। 
निराला मानव-दुख का ही कि नही है, वह उससे मुक्ति पाने की 
अ्रवल कामना का कवि भी हूँ । सन्‌ “२४ में उसने लिखा था* 
“बहा उसी स्वर में सदियो का दारुण हाहाकार 
सचरित कर नूतन झनुराग ।” 
उसकी वाणी दारुण हाहाकार को चुनौती देंती हूँ, उसे दूर करने 
के लिए मानव कौ समरभूमि में उतरने के लिए ललकारती भी हे । वह 
चराधीन भारतवासियों से कहती हू “सिहो की माई में झाया है 
आज स्यार ।” वह ग्रोविंदससिह ओर शिवाजी की चीरता का स्मरण 
दिलाकर जनता को अपने स्वत्वो के लिए लडना सिखाता हैं। वह 
दुख से तप्त घरती पर विप्लव का जलघर बुलाता हैं जिसकी ओर 
नर-ककाल झाशा भरी दृष्टि से निहारतें है | वह जनता को विश्वास 
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दिलाता हैँ कि झ्रातक का सहारा लेने पर भी घबनीवर्ग विप्लवी बादल 
के बज गजेने से सिहर उठते हे ॥ 

निराला सानव जीवन को स्वीकार करने वाला कवि है । वह प्रेम 
और मझ्टगार का भी कवि है। वह जुह्दी की कली और श्षेफाली के 
सौन्दर्य को म॒ग्ध होकर देखता हैं, वह गुलाल मले मुख, खुली झलकों, 
अलस पकज-दूगो का भी कवि हैं। वह झ्मूम-झमकर वर्षा के गीत 
गाता है, वह छारतु की चादनी और वसनन्‍्त के फूलो पर मुग्घ है, वह 
जीना चाहता हैँ जिससे कि पृथ्वी के सौन्दर्य को भरपूर देख सके । 
चह कहता हे, 

“अभी न होगा मेरा झन्त | 
अभी भ्रभी ही तो आया हैँ 
मेरे बन में मृदुल बसन्‍्त ॥7 

वलगिस” को देखकर वह कहता है कि पृथ्वी का सौन्दर्य स्वर्ग 
की कल्पना से सुन्दर हैं । यह भी निराला का जीवन-दर्शन है ॥ 

इसलिए निराला को शुद्ध श्रद्वेतादी, ससार को माया 
समझने वाला दैरागी बना देंना उसके साहित्य के साथ रारासर अन्याग 
ऋरना है । मिराला के जीवन-दर्शन में असगतिया है जिन्हें समझे बिना 
उनके साथ न्याय नही किया जा सकता ॥ वह एक ओर ययाये जीवन 
को माया कहते हे तो दूसरी ओर इस मायामय यथार्थ श्ीवन से 
प्रेरणा लेकर महान्‌ रचनाएँ भी हमें देते हे । इस सत्य से कैसे इन्बार 
किया जा सकता हैं ? 2 
»«. निराला के साहित्य में यह यथार्थ जीवन एवंा घृघलोी झस्पष्ट 
कल्पना नही है; उसका बहुत ही स्प्ट रूप हमें देखने को मिलता हैं / 
इस ययायें जीवन में दुखी और संघर्षरत कवि हूँ, उसके श्रतिक्रियावादी 
आलोचक है, उसे हतोत्साह फरने बाले मित्र हे, उसके झमावों के 
कारण क्‍झकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाली उसकी पुत्री सरोज है, दाने4 
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दाने क्रो मौहताज भिक्षुक है, बन्दरों को पुए खिलाने वाले विप्र हे, 
पत्थर तोडती मजदूर-स्त्री हैँ, विप्लवी बादल की शोर हाथ उठाता 
हुमा किसान हैँ | यह सब कुछ है और इराकी ओर मिराला तट्स्थ नहीं 
है, उसकी सक्रिय सहानुभूति दुख सहने वालो के साथ है, उसका 
झाकोश दुखियो को सताने वालो पर है । वह जब प्रतिरोध की बात 
कहता है तब निष्किय प्रतिरोध की नही, वह अ्रन्याय का सक्तिय प्रति- 
रोघ करने का भ्राह्वान करता है । उसके राम शक्ति की साधना कंरते 
है, शस्त्र लेकर रावण से युद्ध करते हैं । उसका बादल आसमान छूने 
वालो की स्पर्धा चर कर देता है * 
“अशनिपात से शायित उन्‍नत छत शत वीर 
क्षत-विक्षत हत झचल दारीर, 
+ गयन-स्पर्बी स्प छाघीर ॥7 

वह जीवन-सघप से डरनेबालो को ललकारता हैँ 

वि “जीवन की तरी खोल देरे 

जल की उत्ताल तरमगो पर ॥” 
साम।जिक यथार्थ का चित्र निरालाक॑े गद्य-साहित्य में और भी 
विजश्वदता को साथ, रेखाओो और रगो की भौर भी सजीबता के साथ 
मिलता हैँ । इस गद्य साहित्य को पढकर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
निराला की बेदना के मूल स्रोत क्या हे । उसका क्या साहित्य भारत 
पर अप्रेजी राज की कु श्रालोचनों हैं; जनता की दरिद्रता भौर बुखी 
जीवन की ससस्‍वीरें सभ्य श्रग्रेज-णासत पर सबसे अच्छी टिप्पणी है १ 
साथ ही यह साहित्य भारतीय रूढिवाद की खरी भालोचना करता हैं ॥ 
विशेषखरूप से वह जाति-श्रया के हामियो, समाज में ऊँच-नीच का भेद 
वायम रेखने घालो की अस्लियत जाहिर कर देता हैँ । वह उनके ऊपर 
से धर्मों के लवादे उतार फेंकता है श्लोर उनकर सच्चा सानव-द्रोह्ी रूप 
प्रवद बर देता हूँ । वहू रूढिवादी समाज के ऊपरी दिखाते श्रौर भ्रीतरी 
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सडाघ का भेद प्रक्ट्र करता है। धर्म ही नही, विवाह, पारिवारिक 
जीवन, नैतिक मृल्य, जहाँ भी मनुष्य दुरगी मीति बरतता हैँ, निराला 
उसे उघार कर रख देता है ) वह जमीदारो के निर्मम गरध्यात्ारों से 
लड़ते हुए किसान के चिज देता हूँ , समाज के सबसे निचले स्तरों में 
सानवत्ता के दर्शन कराता हूँ । अनेक कथाओं में उससे काल्पनिक रोमान्स 
के चिन दिये हे , छायावादी नागिकाझों की सृष्टि की है लेकिन उसकी 
सहज सहानुभूति उसे यथा्ंवाद की और खीच ले आती है । इस तरह 
जहा निराला में एक प्रवृत्ति ससार को माया समझने की, रगीन सपनो 
द्वारा भ्रमावों की काल्पनिक पूर्ति बरने की हैं तो दूसरी ओर ससार को 
सत्य समभने की, इस भौतिक ससार के दुख-सुख से प्रभावित होने 
की , दुखी मानव के अति सहानुमूति प्रकट करने की, जीवन सेंध्र्ष में 
लडने के लिये उसे सलकारने की, भनन्‍्याय का सक्रिय विरोध करने की 
प्रवृत्ति भी उसमें है । यह दूसरी प्रवृत्ति ही भधिक धब्तिशाली है श्रौर 
उसे युगनिर्माता साहित्यकार बनाती है । 

विराला एक झहत्यन्त सहृदय साहित्यकार होने के ध्ाथ साथ शेप्ठ 
बलाकार भी हूँ! 

उनतब्री बला की पहली विशेषता उनका निर्माणकौशल हूँ | किसी 
भी रोमाण्टिक कवि में विधय-वस्तु पर ऐसा दुढ नियत्रण न मिलेगा, 
जेसा नियता में । घाहे छोय गीत ही, चाहे मुक्तक, चाहे "राम की 
दावित पूजा ” जैसी नाटकीय कविता, उनका विषय निर्वाह देखते ही 
बनता हैँ। भादि-मध्य-अन्त की म्टखज़ा जोडवर वह सुगटित रूप की 
सृष्टि करते हे । इसका वरण उनको सहृदयता के साथ उनवी अवल 
मेधा का योग है । वह अपने को, झौर सस्रार को, भूलने वाले ग्रायरश 
नही है कि आवेश में गाना झछुरू करें झौर थक जायें तव बन्द करें | बह 
स्थापत्य-कला-विश्ञारद की तरह काब्यरूप वो तराशतें झौर गइने हे । 
एवं छोटा श्रा गौत ले लीजिए; “पावन करो धयन 7” इसमें किरण 
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के फूटनें गौर ससार में रंग भरने से लेकर रात्रि में कमल के ऊपर 
चनद्नकिरण के रूप में स्वप्न की जागृति बनकर इयन करने तक का 
विवरण हैं । “जुही की कली” में जुही के स्नेंह-स्वप्लमग्न होने से 
लेकर “खिली खेल रग, प्यारे सग” की परिणीत तक का पूरा 
चित्र है । 

उनकी कला की दूसरी विशेषता उसकी चित्रमयता हैं ॥ उनकी 
भाषा भले जहाँ-तहाँ दुरूह हो, लेकिन जहाँ वे चित्र आँकते है, वहाँ उनकी 
रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट, उनका सौन्दर्य बहुत ही झाकप॑क होता है । इन 
चित्रो में प्रकृति के दृश्य, नारी और पुरुष की भगिमाएँ, माता आदि के 
अतीक सभी भ्पनी रूपमयता से पाठक को मृग् करने वाले है । 

उनकी कला की तीसरी विशेषता न्यूनतमरूप सामग्री का उपयोग 
है । वह व्यर्थ ही वात बढाकर नही कहते | गद्य हो चाहे पथ, उनकी 
झब्द योजना बहुत ही ग्रठी हुई होती है । विषय वस्तु को श्रनुसार उनकी 
अली बदलती रहती है, शब्दवयन की प्रणाली बदलती रहती हैं लेकिन 
उनकी श्रधिकाश रचनाओं में भाषा और चित्रों का यह कसाव जरूर 
मिलेगा । उनको दुरूहता का यह भी एक कारण हूँ, उनकी रचनाओो 
में ओजगुण का भी । हर 

गद्य श्रोर पद्म दोनों ही में निराला ने अनेक साहित्यिक रूपो को 
अपनाया है और तरह-तरह की शैलियो की सृष्टि की है | उन्होने मुक्त- 
न्द में “जुही की कली” जं॑से मुक्तक लिखें हैं, जहाँ हर चीज़ हल्की 
और खिलती हुई है, कविता में पहाडी झरने जंसा प्रबाह है। उन्होनें 
“गीतिका” में ऐसे गीत लिखे हें; 

“प्रात्त तव द्वार पर, 
आया जननि नैश अन्ध पथ पार कर।” 

जहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द के साथ धीरे-धोरे आगे बढना होता 

हैं । निराला में प्रसाद और भोजयुणो का अवप्म समिश्रण है | एक 
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और “पिउ रव पपीहे प्रिय बोल रहे” की ललित झब्दावली है, दूसरी 
ओर “बिंध महोल्लास से वार-बार झाकाश विकल” का गगतमंदी स्वर 
हैं। शब्दो की ध्वनि पर उनका असाधारण अधिकार है । “ समर में 
झमर कर धभाण” आदि में अनुप्रासों का नया चमत्कार है। 
उनका मुक्तछन्द-चाहे वर्णिक हो, चाहें मात्रिक-इस तरह बे 
अनुप्रायों से सुगठित रहता हैं, जेसे 
“याद कुर बीतें बातें 
रातें मन मिलन की”, 
“समर में प्रमर कर प्राण 
गान गाये महासिन्धु से” 
“दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से” 
इस सरह के अनुप्नास वह तुकान्त प्रक्तियो के बीच में भी डाल 
देते हें जैसे, हे 
“बिघ महोल्लास से बार-वार भाकाज्म विकक्‍ल ।॥” 
बया तुकान्त, बया श्रतुक्ान्त, यति को बराबर हटाबर वह छन्द में 
नया प्रवाह पैदा बर देते हूँ । यदि एक पंक्ति यह है-- 
“माता कहती थी मुझे सदा राजीवनयन”', 
सी उगो छतद में दूसरों पंकित्र मह हैं, 
“वानरवाहिनी खित्त लख रघुपति चरण बिद्ध” 
अंग्रेजों में शिसे “एनजेनमेंट बहते हैं अर्थात्‌ एप पवित में दूधरी 
चंवित में बिना विराम के पहुँच जाना, वह निरासाजी के यहाँ साथारण 
यात हू । जैसे “मरोजस्मूति” में-- 
“इससे पहले झात्मीय स्वजन 
सस्मेह वह चुके थे, छोवन 
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के फूटने और ससार में रंग भरने से लेकर रात्रि में कमल के ऊपर 
चनल्द्किरण के रूप में स्वप्न को जागृति वतकर शयन करने तक का 
विवरण है । “जुही की कली” में जुही के स्नेह-स्वप्नमग्न होने से 
लेकर “स्िली खेल रंग, प्यारे सग” की परिणीत तक का पूरा 
चित्र हैं । 

उनकी कला की दूसरी विशेषता उसकी चित्रमयता हैं । उनकी 
भाषा भले जहाँ-तहाँ दुरूह हो, लेकिन जहाँ ये चित्र झाँकते है, वहाँ उनकी 
रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट, उनका सौन्दर्य बहुत ही झ्कर्षक होता है। इन 
चितो में प्रकृति के दृश्य, नारी और पुरुष की भंग्रिमाएँ, माता श्रादि के 
अतीक सभी अपनी रूपमयता से पाठक को झूग्घ करने वाले हैं । 

उनकी कला की तीसरी विश्येपता न्यूनतमरूप सामग्री का उपयोग 
है । यह व्ययें ही वात बढाकर नहीं कहते । गद्य हो चाहे पथ, उनकी" 
शब्द योजना बहुत ही गठी हुई होती है । विषय वस्तु के श्रनुसार उनकी 
शैली बदलती रहतो है, शब्दवयन की प्रणाली ददलती रहती है लेकिन 
उनकी अधिकाश रचनाप्रों में भाषा और चित्रों का यह कसाव जरूर 
मिलेगा । उनकी दुरूहता का यह भी एक कारण है, उनकी रचनाझो 
में भोजगुण का भी । - 

गद्य और पद्म दोनो ही में निराला ने अनेक” साहित्यिक रूपों को 
अपनाया हैँ और तरह-तरह की झँलियो की सृष्टि की है । उन्होंने मुक्‍त- 
ऋन्द में “जूही की कली” जैसे मुकतक लिखे है, जहाँ हर चीज़ हल्की 
आर खिलती हुई हैं, कविता में पहाडी झरने जंसा प्रवाह है । उन्होंने 
+'मीतिका” में ऐसे गीत लिखें हें; 

“प्रात तव द्वार पर, 
आया जननि नैद झन्ध पथ पार कर।”! 

« जहाँ चाठक नो प्रत्येक शब्द के साय बीरे-घोरें आगे वढुवा होता 
है । निदाला में प्रसाद शौर भोजगुणों का अनृपम॒ संमिश्रण है ॥एक 
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ओर “पिझ रव पपीहे प्रिय वोल रहे” की ललित शब्दावली है, दूसरी 
और “बिंध महोल्लास से वार-बार आकाश विकल” का ग्रमनभेदी स्वर 
है। झब्दो की घ्वनि पर उनका असाधारण अधिकार है |” समर में 
अमर कर प्राण” आदि में अ्नुप्रासों का नया चमत्कार हैँ। 
उनका मुक्तछन्द-चाहे वर्णिक हो, चाहे” मात्रिक-इस तरह बे 
अनुपासों से सुगठित रहता हैँ; जैसे 
“थाद क्र बीते वातें 
रातें मन मिलन को”, 
“समर में अमर कर भाण 
गान गाये महासिन्धु से” 
“(देवसावसान वा समय 
मेघमम आसमान से” ॥ 
इस तरह के श्रनुश्रास वह तुकान्त प्ंक्तियो के बीच में मी डाल 
देते हे जंसे, 


"विंध मद्दोल्लास से बार-नवार भावाद्य विकल 
क्या तुकान्त, कया अतुकान्त, सयति को बराबर हटावर बह छन्द में 
नया प्रवाह पैदा बर देते हूँ | यदि एक पंक्ति यह है--- 
“माता वहती थी मुझे सदां राजीवनयन”, 
सो उस्तो छन्द में दूसरी पंक्ति यह है, 
“चानरवाहिनी छिन्न लस रघुपति चरण चिह्न” ! 
अंग्रेज़ी में जिसे “एनजेवमेंट” बहते हे अर्थात्‌ एक पंक्ति से दूसरों 
पंवित में बिना विराम के पहुँच जाना, यह निरालाजी के यहाँ साधारण 
चात है ॥ जैसे “सरोजस्मृति” में-.. 
“इससे पहले आात्मीय स्‍्वजन 
सस्नेह बह चुके, थे, जीवन 


१६० जीवन-दर्शन और कला 





सुखमयर होगा, विवाह कर लो 
जो पदी-लिखी हो--घुन्दर हो” 
पक्ति की सीमा तोडने वाले इस प्रवाह से छनन्‍्द की एकरसता ही 
दूर नही होती, भाषा-शैली मी अश्रधिक स्वाभाविक और बोलचाल के 
निकट मालूम होती है? 
निरालाजी की श्रेष्ठ रचनाओं में महाकाब्यो जेसी उदात्तशेलीक 
दर्शन होते है । हिन्दी में उन जैसी ओजपूर्ण कबिताएँ और किसी कौ 
नही हैँ । उनकी दृब्दावली में काफो त्तत्सम शब्द रहते हे ॥ फिर भी 
साधारण दब्दों से चमत्कारी प्रभाव पैदा करने और स्मरणीय पवितर्या 
लिखने में वह अभ्रद्वितीय हे । जैसे “सरोजस्मृति” में, 


« दुख ही जीवन को कथा रही 
क्या कहूं, ग्राज जो नहीं कही।” 
या 
“खडित करने को भाग्य झक 
देखा भविष्य के प्रति अशंक।/! 
या “जुही की कली” में, * 
“आई याद बिछुंदन से मिलन की वह भघुर बात, 
आई याद चादनी की घूली हुई झ्ाघी रात।” 
निराला की झनेक रचनाए लोक्गीतो के वहुत ही नजदीक है 7 
शीतिका” में “नयनो के डोरे लाल” भाषा, भाव भोर संगीत, सभी 
दुष्ठिमो से लोकगीतों की परम्परा के झनुकूल हैं ।इस तरह को उनके 
और गीत भी हूँ । ४ हल 
निरालाजो ने जैसे पद्म संवारा हैं, वैसे ही गद्य को भो अलंकृत किया 
हूँ । जिना बाँक्पन के दह वात नही करते ॥ उन्तका गद्य चहुत्त ही चुस्त 
होता है; रेखाचित्रों मेँ बह सरल,” सुगठित झौर व्यस्यपूर्ण होता है ॥* 


जीवन-दर्शंन और फला श्च्रु 








उपसा शोर रूपकों के वह उस्ताद है । कोई भी झलकार-प्रेमी उनके 
गद्य से भी सन्तुष्ट हो जायगा। उनके पैराग्राफ कें पैराग्राफ काव्य की 
संरेह अनूडे झौर स्मरणीय होते हैं ॥ गद्य-लेखक निराला ने बालमृकुन्द 
गुप्त भर प्रेमचन्द की परम्परा को झोर ऊँचा उठाया दे, उसने गद्य- 
लेखन को काव्यरचना के समान हो सरस झर कलापूर्ण बना दिया है। 
हिन्दी भाषा की नयी क्षमता निराला के गय में प्रकट हुई हैँ । 
निरालाजी के कथा साहित्य में जहाँ कल्पना का पुटठ अधिक हैं, 
हाँ पात्रों का विकास कम हुआ हैं भौर धटनाओो के नीचे कथा दब्‌ 
गई हैँ या घटनाएँ भी काल्पनिक लगती हूँ । लेकिन जहाँ वह यवायंवाद 
की झोर झुके हे, चहाँ उनकी कला ओर निखर गई है, पात्रा का चित्रण 
सजीव और भरापूरा हुआ हैं और घटनाएँ कथाप्रवाह में--नदी के दीपो 
की तरह-यथास्थान है । 
निय्लाणी एक श्रेष्ठ विचारक और समालोचक हे । उन्होने अपनी 
आलोचनाओ को भी कला का रूप दिया है । व्यग्म ओर चुटकुलों से 
जैसे ज़नके निवय मनोरजक हैं, वैसे ही तककन्योजना प्रभावशाली हे । 
उत्तके विचारो पर रूढिवाद का भ्रमाव भी पडा है लेकिन उसका खड़न 
करने वाली स्थापनाएँ भी उनमें भरी पडी हं जैसे वर्णाश्रम धर्म के 
सारे में | निरालाजी की कला सोदेश्य हे, जनकल्याण के लिये है, इसीलिये 
कला-फला के लिये वालौ का उन्होंनें मजाक उडाया है । 
हिन्दी भाषी जनता के सास्क्ृतिक विकास में नियालाकी ऐतिहाशिक 
भूमिका है, उनके साहित्य का युगान्तरकारी महत्व हैं। जिस समय 
उन्होने लिखना शुरू किया था, उस समय कविता की भाषा खडी बोली हो 
या बज हो, यह विवाद ज्ोरो पर था। प्रसाद और पन्त के साथ निराला 
ने काव्य में खडी बोली की जड जमा दी, अपने प्रमल से उस विवाद 
को सदा के लिए खत्म कर दिया । यह अपने आप में हिन्दी-मापी जनता 
की बहुत बडी सेवा थी। 


श्ध्र जीवन-दर्चद भौरमता 





निद्मता जी के रचना-कास में दूधरी माषामो के लोगों से अक्सर 
यह सुतने को मिलता या, हिन्दी में हे क्या ? निराता ने इस मतोवृत्ति 
भें सिलाफ सघर्ष क्या, अपने ही घर के उन मेतामो से लोहा लिया जो 
हिन्दी को घृणा को दृष्टि से देखते थे। निराला नें हिन्दी भाषा शोर 
साहित्य वी सम्मान-रक्षा के लिए झाजोवन मुद्ध क्िसा । "“प्रवन्ध 
प्रतिमा” में उनकी “गाँधी जी से बातचीत”, “नेहरू जी से दो बातें”, 
“पान्तीय साहित्य सम्मेलन, फ़ैजाबाद” झादि रचनाएँ इसका प्रमाण हैँ ॥ 
इतना ही नहीं, उन्होंने कविता, बया, मालोचना पश्रादि के क्षेघ में जो 
कुछ दिया, उससे हिन्दी का सम्मान और वढा, जनता की सस्कृति भौर 
समृद्ध हुई । 

निराला जी ने वाब्य-क्षेत्र से रीति कालीन परम्परा को विदा कर 
दिया | यह परम्परा यहाँ के नप्ट होते हुए सामन्ती बर्य के साथ जुडी 
हुई थी, श्रपन जीवन की भ्रन्तिम साँसें ग्रिनती हुई भी वह्‌ नये साहित्य 
की राह रोक हुई थी । निराला जी नें झपतो झालोचना से इसके 
घुरन्धरो के छक्के छ.डा दिये और अपने काव्य में उससे होड करने 
वाली रचनाएँ सामने रखी । यह रोतिकालीन परम्परा वीररस के 
नाम पर सामन्तों की चादुकारिता करती थी; निराला ने हिन्दी में 
वास्तविक दुख के चित्र देकर, सघर्ष और उत्पीडन वे खीच सवाये भूमि 
पर झजगुण की सृष्टि की। वह रूढ़िवादी परम्परा श्डगार के माम 
पर नारी को सामन्‍्तो के आमोद-प्रमोद की वस्तु बनाती थो | निराला 
ने रवनावली में नारी का दूसरा रूप दिखाया जो तुंलसीदास को महा- 
कवि बनाने वाला था । उन्होनें नारी को , श्गार और प्रेम की मूर्ति 
के रूप ही में नही देखा, उन्होने देवी जैसी गू गी स्त्री मे महामहिमामयी 
मानवता भी देखी । झौर प्राचीन रूढिवाद जहा सामन्तो को ईश्वर का अदा 
बाहफर ,उनऊी , रक्षा वरता था, जाति-अथा कायम रखकर शाद्ो पर 
अत्याचार करता था, वहाँ निराला ने सामन्ती अत्याचारों और जाति- 


से चौकन्ने थे ।६ विरोध ने आज निराला को क्षत्र-विक्षत कर दिया 
हैं । अतिक्रिया की थपड़ें सहता हुआ वह वीर झाज निरुपाय हो 
गया हैं । लेकिन उसके संघर्ष का मूल्य क्या कभी हिन्दी संसार 
चुका पायेगा ? उसने हिन्दी को बिजय-पताका झुकने नही दी । 
विरोध के स्व॒र शात हो शए है ॥ नए भौर पुराने सभी विचाएँं 
के साहित्यकार और साहित्य प्रेमी उसके सामने धद्धानत 'है । यह 
उन आदशों" की विजय हूँ जिनके लिए निराला लड़ा है। 

निराला का सम्मान सबसे ,अधिना इस बात में है. कि हम 
उसके साहित्य को पढ़ें, समझें झौर उससे सीखें । श्रद्धा का पर्दा 
डालकर उसके साहित्य को ढक देने से हिन्दी का हित न होंगा । 
कितना भी विरोध हो, निराला अपने साहित्य के प्रति, भपनी कला 
के प्रति सच्चा रहा है | उसको ईशानदारी अनमोल हैं। उससे 
समझौता यही विया । जिसे ठीक समझा, उसपर अडिग रहा है । 
हमारे कलात्मक साहित्य क्र विकास का यही रास्ता हे । 

निरालाने जहाँ दरवारी साहित्य का विरोध किया है वहां सन्त सहि- 
त्य का समर्थन भी किया है । वह न हर नयी चीज का समर्थक हैं, न हर 
पुरानी चीज का विरोधी हूं। हमारे भावी साहित्य में प्रगति और परंपरा 
की ऐसी ही कड़ी जुड़ी चाहिये । 


निराला विद्रोह भौर परिवर्तन का बर्वि है, वह जीवनन्सपर्प में 

भूदने के लिये भाहूवान धरने वाला कवि है ॥ मह युग देश में महान्‌ परि- 

चर्तनों वा युग है । हिन्दी सहित्य में यह बुग चि6त्रित होगा भोर हिन्दी 

साहित्य इत परिवर्तनो को लाने में प्रेरणा देगा । इसमें सन्देह नहीं 

थि' हिन्दी साहित्प कौ इस भूमिदा पर कोई भी रोक ने लगा सकेगा 
नपोकि इसकी प्रतिष्ठा भहाववि निशताने फी है) 
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